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आकथन 


संयुक्त प्रांत की सरकार ने हिंदी और उदू भाषाओं की उन्नति के लिये 
“हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना कर प्रशंसनीय,काय किया है । उक्त एकेडमी 
ने मुर्के ६०० ई० से १२०० ई० तक अथांतू्‌ राजपूत काल की भारतीय 
संस्कृति पर तोन व्याख्यान देने की आशा देकर सम्मानित किया है, इसके 
'लये में समिति का अनुग्दीत हूँ | यह ६०० साल का काल भारतीय इतिहास 

बहुत अधिक महत्त्व का है। .' 

इस काल की धामिक, सामाजिक ओर राजनीतिक अवस्था बहुत उन्नत 
थो | घामिक दृष्टि स तत्कालीन भारतवष की दशा आश्चयकारक थो । 
बोद्ध, जैन ओर हिंदू घम तथा उनके अनेक धार्मिक संप्रदाय श्रपनी-अपनी 
उन्नात कर रहे थे | अनेक संप्रदाय ग्रत्त हुए ओर अनेकों का प्रादुभाव तथा 
विकास हुआ | इसो तरह कई दाशनिक संप्रदाया का भो आविभांव ओर 
विकास हुआ । भिन्न-भिन्न परस्पर-विदद्ध मर्ता का विकास या हास किस तरह 
हुआ यह शातव्य, रोबक तथा आश्वयकारक कथा है। इसों।समय में यसद्ध 
विद्वान्‌ शकराचाय हुए, जिन्होंने दार्शनिक क्राति कर दं। उनके अतिरिक्त 
रामानुज और मध्वाचार्य प्रभ्मति आचार्य भो हमारे समय में हुए । 

ग्रोक, क्षत्रपों तथा कुरानों के राज्य समाप्त हाने के बाद गुप्त वंरा नो 
उन्नत होकर नामशेष हो चुका था| भारतवप में मिन्न-मिन्न वंश अपना राज्य 
फला रहे थे | दक्षिण में सोलंकी राजाओं का अ्रविक प्रभाव था। उत्तर में 
त्रम ( हष ), पाल, सेन आदि वंश भो उन्नति कर रहे थ। मुसलमान ना 
तिंव म॑ं आ चुके थ और ग्यारहवां-बारहवीं सदो में मुतलमानों का अंब्रध 
भारत म॑ विशेष रूप से हो चुका था ओर कितने एक प्रांतों पर भी उनका 
गअधिकार हो गया था। इस तरह मिन्न-भिन्न राजवंशा के विकास ओर हास 
आदि अनक राजनीतिक परिवत्तनों के कारण मो इस काल का महत्त्व बहुत 
बढ़ गया है । 

इन महत्त्वपूण राजनीतिक और धामिक परिवतनों के कारण तत्काजोन 
सामाजिक स्थिति में भी विशेष महत्त्व के परिवतन हुए। उस समय के 
'वचार प्रवाह, रीति-रिवांज आदि में कम महत्त्व के परिवतन नहीं दुश। 
समाज का संगठन भी पहले से बदल गया । केवल तामाजिकर छियति हो 
नहीं, किन्तु उस समय की राजनीति पर भी उसका कम प्रभाव नहीं उड़ा 
तत्कालीन शासनपद्धति एवं राजकीय संस्थाश्रों में भी कुझ्ु परिवतन हुग्रा। 

कृषि, व्यापार और व्यवसाय--इन तोनों के उन्नत होने के कारण प्रह 


( ख्र॒ ) 


काल आशिक दृष्टि से भी विशेष महत्त्व का था | यूरोप और एशिया ६ 
देशों के साथ भारतीय व्यापार बहुत बढ़ा हुआ था । भारतवष केवल कृषि 
प्रधान देश ही' नहीं बल्कि व्यवसाय-प्रथान देश भी था । वरस्त्र-व्यवसाय वे 
अ।तरित्त सोना, लोहा, कॉँच, ह।थी दाँत इत्यादि के व्यवसाय भी बहुत उन्नर 
थे ! भारतदर्प अ्रध्क संपन्न ओर ऐश्वयशाली था। भोजन ओर अन्य 
आवश्यक पदाथ ब्हुत सरते थे ज्ससे किसी को भोजनादि को विशेष चित 


नही| रहती थी | 

उस समय का ज्ञानसंबंधी विकास भो कम नहीं था, जेसा कि आर 
मालूम होगा | हमारे इस समय में काव्य, नाटक, कथाएँ आदि साहित्य- 
विषयक ग्रंथों के अतिरिक्त ज्योतिष, गणित, आयुवंद तथा कलाकोशल मे 
विशेष उन्नांत हुईं थी । इस तरह हम देखते हैं कि यह काल प्रायः सभी 
दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है। ऐस घटनापू्ण और महत्त्वशाली विषय पर विस्तार 
से लिखने के लिये पर्याप्त समय, पर्यापत अ्रध्यवसाय ओर प्रचुर सामग्री की 
आवश्यकता है | उरंतु इस गुरुतर काय को सुचार रूप से संपादन करने की 
योग्यटा मुभमे नहीं है | में चाहता था कि यह काये किसी योग्यतर विद्वान 
को संग जाता । मुझे खेद है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण मे 
इसमे यथेष्ट समय एवं सहयोग न दे सका | 

इस विषय को मैंने तीन भागों में विभक्त किया है। पहले भाग या 
व्याख्यान में तत्कालीन धर्मों--बौद्ध, जेन तथा हिंदू--के भिन्न-भिन्न संप्रदायें 
के विकास और हास तथा उस्त समय की सामाजिक स्थिति, वर्णाश्रम-व्यवस्था 
दासप्रथा, रहन-सहन, रीति-रिवाज आदि पर प्रकाश डाला गया है। दूसरे 
भाग में भारतीय माहित्य, अर्थात्‌ कोप, व्याकरण, दर्शन, गणित, ज्योतिष; 
अयुवंद, राजनीति, अ्थंशारत्र, शिल्प, संगीत, चित्रकला आदि विषयों की 
उत्का लीन स्थिति पर विचार किया गया है। तीसरे भाग में उस समय को 
शासन-पद्धति, ग्राम-पंचायतों का निर्माण और उनके भ्रधिकार, सेनिक व्यवस्था 
तथा न्यायादि पर प्रकाश डालते हुए उस दी काल में होनेवाले परिवतनों 
का संक्षेप से उल्लेख कर उस समय की आधिक स्थिति--क्ृषि, व्यापार, 
व्यवसाय, व्यापार-मागं, आथिक, सम्रद्धि आ्रादि--पर भी कुछ विदार किया 
गया है | ऊपर लिखे हुए विषयों में से प्रायः प्रत्येक विषय इतना गंभीर और 
विस्तृत है कि उन पर स्वतंत्र ग्रंथ लिखे जा सकते हैं | केवल तीन व्याख्यान 
में इन सबका समावेश संक्षिप्त रूप में ही हो सकता है | 

इस समय की संस्कृति पर प्रकाश डालने के लिये, जो सामग्री मिलती 


( ग) 


है, वह बहुत नहीं है | विशुद्ध इतिहास के ग्रंथ, जिनमें तत्कालान संस्कृति का 
स्पष्ट उल्लेख हो, बहुत थोड़ी संख्या म मिलते हैं। नहीं कहा जा सकता कि 
कितने एस ग्रंथ लिखे गए हों और वे काल-प्रवाह के चक्र म॑ं पढ़कर नष्ट हो गए 
हों | फिर भी हमें इस समय पर विचार करन के लिये भिन्न-भिन्न ग्रंथों से सहायत। 
मिल सकती है। इस सामग्री का संक्षेप से हम यहां निर्देश करते हैं | 

सबसे पूव चीनी यात्री हुएन्त्संग ओर इत्सिंग के यात्रा-चणनों स उस 
समय की धामिक, सामाजिक, राजनीतिक ओर आधिक स्थिति का अच्छा 
परिचय मिलता हे । चीनी यात्रियों के अतिरिक्त अलमसूदी और अल्बेरूनी 
आदि अश्ररव के भारत-विपयक ग्रंथ भी विशेष महत्त्व के हैं। उस समय 
संस्कृत, प्राकृंत या द्वावड़ भापाओ्रं के काव्य, नाठक, कथाश्रा श्रीर पुराण 
आदि से भी तत्कालीन सामाजिक सभ्यता के संबंध म॑ काफी बाते मालूम 
होती हैं| प्राचीन शोध से उपलब्ध ताम्रपत्रों, शिलालेखों, सिक्का और 
मुद्राओं से भी कम सहायता नहीं मिलती | याशवल्क्य, हारीत, विष्णु प्रभति 
स्मृतियों तथा विज्ञानश्वर-कृत याशवल्कय स्म्रति की टीका मिताक्षरा से 
तत्कालीन सब प्रकार की स्थिति पर बहुत प्रकाश पड़ सकता है । 

इस प्राचीन सामग्री के श्रतिरिक्त नवीन लेखकों की भी कई पुस्तकों से 
बहुत सहायता ली गई है। इनमें से रमेशचन्द्र दत्त-रचित “ए हिस्ट्रो आफ 
सिविलिजेशन इन एंश्यंट इंडिया?, सर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर-कृत वष्ण- 
विज्म शेविज्म एंड अदर माइनर रिलिजस सिस्टम,” विनयकुमार सरकार- 
निमित दि पोलिटिकल इंस्टिस्य शंस एंड थ्वोरीज आफ दि हिंवूज', राधा- 
कुमुद मुकर्जी का (हष?, के० एम० पनिक्कर का “श्रीहपष आफ कन्नौज, चि० 
वि० वंद्य-कृत (हिस्ट्रा आफ मिडिएवल इंडिया, ए० मक्डानल-कृत 'इंडियाज 
पास्ट', नरंद्रनाथ ला-कृत 'स्टडीज इन इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, हर- 
विलास सारड़ा-रचित हिंद सुपीरियोरियी, ज्ञान ग्रिफिथ-रचत दी पेर्टिग्स 
ग्राफ एजंटा, लेडी हैरिंगहम-कृत “अ्रजंटा फ्रिस्कोज', एन० सो० मद्रता की 
स्टडीज इन इंडियन पंटिंग, इंपीरियल गेजेटयर आफ इंडिया, प्रो० 
मेकडानल ओर कीथ-कृत “वदिक इंडेक्स! ओर आफ्रक्ट का 'कटेलागस 
-केटेलागरम , इलियट की (हिस्ट्री आर इडिया?, मेरी बनाई भारतीय 
प्राचीन लिपिमाला, 'सोलंकियों का प्राचीन इतिहास, “राजपूताने का 
इतिहास” तथा “नागरीप्रचारिणी पत्रिका! और (इंडियन एंटिक्वेरी!, 'एपि- 
ग्राफिया इंडिक्रा आदि पत्रिकाएँ विशेषतः उल्लेखनीय हैं। 

हिंदुस्तानी एकेडेमी को एक बार फिर धन्यवाद देते हुए में अब 
प्रस्तुत विषय पर अपने विचार आरंभ करता हैं । 
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श्रथस व्याख्यान 
घर्म ओर समाज 
बोद्धधर्म 


ईसवी सन्‌ ६०० से लगाकर १२०० तक भारतवषं में तीन धमं-- 
बेदिक, बौद्ध ओर जैन--मुख्यतः पाए जाते हैं। सातवीं सदी के प्रारंभ-काल 
में यद्यपि बौद्ध धर्म की अवनति हो रही थी तो भी उसका प्रभाव बहुत कुछ 
था, जैसा कि हुएन्त्संग के यात्रा-विवरण से जान पड़ता है, अतएव हम बोड 
धम का विवेचन पहले करते हैं । 

योद्ध धर्म की उत्पत्ति और उसका भ्रचार--भारतव्ष का प्राचीन 
धर्म वेदिक था, जिसमें यश्ञ यागादि की प्रधानता थी और बड़े बड़े यज्ञों में 
पशुद्दिंसा भी होती थी । मांस-भक्षण का प्रचार भी बढ़ा हुआ था। जैनों और 
बौद्धों के जीवदया-संबंधी सिद्धांत पहले से ही विद्यमान थे, परंतु उनका 
लोगों पर विशेष प्रभाव न था । शाक्य-वंशी राजकुमार गौतम (महात्मा बुद्ध) 
ने बौद्ध धर्म का प्रचार बढ़ाने का बीड़ा उठाया और उनके उपदेश से अनेक 
लोग बोद्ध धम ग्रहण करने लगे, जिनमें बहुत से राजा, राजवंशी, ब्राह्मण, 
बेश्य आदि भी थे | दिन दिन इस धम का प्रचार बढ़ता गया और मौय॑वंशी 
सम्नाट अशोक ने उसे राजधम बनाकर अपनी आज से यज्ञादि में पशु-हिंसा 
की रोक ठोक की" । श्रशोक के प्रयत्ञ से बौद्ध घ्मं का प्रचार केवल भारत- 
वर्ष तक ही परिमित न रहा, बल्कि भारत के बाहर लंका तथा उत्तर-पश्चिमी 
प्रदेशों में उठका प्रचार और भी बढ़ गया । फिर बौद्ध श्रमणों ( साधुओं ) 
क्पेर भिक्षुओं के श्रम से शनेः शनेः उसका प्रचार तिब्बत, चीन, मंचूरिया, 
मंगोलिया, जापान, कोरिया, श्याम, बर्मा और सायबीरिया के किरगिस और 


कलमुक आदि तक फेल गया 
बोद्ध धर्म के सिद्धांत--यहाँ बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संक्षिप्त विवे- 


* अशोक की धर्मलिपियाँ; अशोक का पहला शिलालेख । 


२ मध्यकालीन भारतीय संस्कृति 


चन करना अप्रासंगिक न होगा | बोद्ध धर्म के अनुसार जीवन दुःखमय हे, 
जीवन और उसके सुखों की लालसा दुःखमूलक हे, उस लालसा के नष्ट हो 
जाने से दुःख का नाश हो जाता हे ओर पविन्न जीवन से यह लालसा नष्ट 
हो जाती है । 

महात्मा बुद्ध के शब्दों में बोद् मत मध्यम पथ हे, अर्थात्‌ न तो भोग- 
विलास में ही आसक्त रहना चाहिए और न अनिद्रा, अनाहार, तपस्या आदि 
कठोर कष्ट साधनाओं के द्वारा आत्मा को क्लेश देना चाहिए.। इन दोनों 
मार्गों के बीच में रहकर चलना चाहिए,। संसार और उसके सब पदार्थ श्रांनत्य 
ओर दुःखमय हैं। सब दुः्खों का मुल कारण श्रविद्या है। आआरात्मनिरोध के 
द्वारा ही आत्मा की उन्नति हो सकती है । काम अथवा तृष्णा का सब प्रकार 
परित्याग. करने से दुश्ख का निरोध होता है| इस तृष्णा के नाश ही का नाम 
निर्वाण है| यद्द निर्वाणश जीवित श्रवस्था में मी प्राप्त हो सकता है। मनुष्य 
पंच स्कंधों का बना हुआ विशेष प्रकार का एक संघ है, जिसमें विशान-स्कंध 
की मुख्यता है | विज्ञान-स्कंध को ही हम अपनी परिभाषा में आत्मा का 
स्थान दे सकते हैं। यही पंच स्कंधों का संघ कर्मो' के अनुसार भिन्न 
भिन्न रूपों में शरीर धारण करता है। इसी का नाम पुनज्जन्म है। विशेष 
साधनों के अनुष्ठान से इन स्कंघों का अपने मोलिक तत्त्वों में अंतर्भाव 
होना ही महानिरवाण है। बोद्ध धर्म की सबसे बड़ी विशेषता “अहिंसा 
परमो धमम: है | किसी भी प्रकार की हिंसा करना बड़ा भारी पाप है, परंतु 
पीछे से भारतवर्ष के बाहर के बोद्धों ने इस मुख्य सिद्धांत की ओर यथोचित 
ध्यान न दिया । शील, समाधि और प्रजायश ही उत्कृष्ठ यश हैं। बोद्ध धर्म 
की दूसरी विशेषता यह है कि वह ईश्वर के विषय में उदासीन है। ईश्वरो- 
पासना के बिना भी उसके अनुसार मुक्ति या निर्वाणु पाया जा सकता है। 
तीसरी विशेषता यह है कि वह हिंदू धम के प्रधानभूत अंग वर्णाश्रम को नहीं 
मानता । उसकी दृष्टि में सब--ब्राक्षण ओर शू द्र->-समान रीति से सर्वोच्च 
स्थान पा सकते हैं। जन्म से नहीं किंतु कम से भी मनुष्य की प्रतिष्ठा की 
जानी चाहिए । बोद्धों के त्रिरतत--बुद्ध, संघ ओर धर्म--माने जाते थे । 

बोद्ध धर्म की अवनति--अनेक राजाओं की ओर से संरक्षण पाकर 


अथम व्याख्यान डे 


यह थम बहुत बढ़ा | समय समय पर बौद्ध भिन्तुओं में मत-मेद होते रहने 
से बौद्ध धंम में भिन्न भिन्न संप्रदाय उत्पन्न हुए। इन भेदों को दूर करने के 
लिये बोद्ध भिक्षुओं की मद्दासमाएँ भी समय समय पर होती रहो, परंतु ज्यों 
ज्यों समय बीतता गया त्यों त्यों मतभेद भी बढ़ते गए। चीनी यात्री इत्सिंग 
के समय में बौद्ध धर्म के १८ भेद हो चुके थे । पीछे से राज्य का सहारा टूट 
जाने के कारण बहुत शीघ्रता से बौद्ध धर्म की अ्रवनति होने लगी और हिंदू 
घर्म बहुत तेजी से उन्नति-पथ पर अग्रसर होने लगा, क्योंकि उसे राज्य की 
भी पर्यात्त सहायता मिल रही थी | 
बोद्ध धर्म पर हिंदू धर्म का प्रभाव और महद्दायान संप्रदाय की 
उत्पत्ति--उन्नतिशील हिंदू धर्म का प्रभाव बौद्ध घम पर बहुत पड़ा । बहुत से 
बौद्ध भिन्षुओं ने हिंदू घम की कई विशेषताश्रों को ग्रहण कर लिया | इसका 
परिणाम 'महायाना मत के रूप से कुशनवंशी राजा कनिष्क के समय में प्रकट 
हुआ । प्रारंभिक बौद्ध धर्म संन्यास-मार्ग-प्रधान था | इसके अनुसार शान 
ओर चार आय सत्यों को भावना से निर्वाण पाया जा सकता है। बौद्ध धर्म 
में ईश्वर की सत्ता नहीं मानी गई थी । इसलिये बुद्ध की उपस्थिति में भक्ति 
के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति का उपदेश नहीं दिया जा सकता था। महात्मा 
बुद्ध के पीछे बौद्ध भिक्षओं ने देखा कि सब लोग ग्रहस्थी छोड़कर भिक्तु नहों 
बन सकते और न शुष्क तथा निरीश्वर संन्यास मार्ग उनकी समझ में आ 
सकता है। इसलिये उन्होंने भक्ति-मार्ग का सहारा लिया । स्वयं बुद्ध को 
उपास्य देव मानकर उनकी भक्ति करने का प्रतिपादन किया गया और बुद्ध 
की मूतियाँ बनने लगीं। फिर २४ अतीत बुद्ध, २४ वर्तमान बुद्ध और ९४ 
भावी बुद्धों की कल्पना की गई। इतना ही नहीं, बोधिसत्वों और अनेक 
तान्त्रिक देवियों आदि की भी कल्पना की गई, ओर इन सबकी मूर्तियाँ बनने 
लगीं । बोद्ध भिक्षुओ्रों ने णहस्थाश्रम में रहते हुए भी भक्तिमाग द्वारा निर्वाण पद 
की प्राप्ति को संभव बताया। इस भक्ति-मार्ग--महायान--पर हिंदू धर्म या 
भगभवद्‌गीता का बहुत प्रभाव पड़ा | इसके कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं-- 
( १ ) हीनयान संप्रदाय के ग्रंथ पाली में और महांयान संप्रदाय के 
अंथ संस्कृत में हैं । 
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(२ ) महायान मार्ग में भक्ति-मार्ग की प्रधानता है । 


( ३ ) ददीनयान संप्रदाय में महात्मा बुद्ध देवता के रूप में पूजे नहीं 
जाते थे, परंतु महायान में देवता मानकर बुद्ध की पूजा होने लगी । 


बौद्ध धम के पतन के कारण--भारत में इस महायान संप्रदाय का 
प्रचार बहुत बढ़ता गया, इतना ही नहीं, बौद्ध दर्शन पर भी हिंदू दर्शन का 
प्रभाव बहुत पड़ा । नष्ट होता हुआ बौद्ध धम, हिंदू धर्म पर भी गहरा प्रभाव 
डाले बिना न रहा | हिंदुओं ने बुद्ध को भी विष्णु का नवाँ श्रवतार मानकर 
बोद्ध जनता का ध्यान अपनी ओर ग्राकर्षित कर लिया । दोनों धर्मों में इतनी 
समानता बढ़ गई कि बोद्ध और हिंदू दंतकथाओं में भेद करना कठिन हो 
गया इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि लोग बौद्ध धमंको छोड़ 
कर हिंदू धर्म का, जिसमें सब प्रकार की स्वतंत्रताएँ थी, आश्रय लेने लगे । 
बौद्ध धर्म का अहिंसावाद यद्यपि मनोमोहक था, परंतु क्रियात्मक नहीं 
रह गया था । राजाओं को युद्ध करने पड़ते थे, साधारण जनता भी मांसाहार 
छोड़ना प्रसंद नहीं करती थी। हिंदू धर में ये रकाव्टे न थीं और फिर 
ब्राह्मणों द्वारा बुद्धदेव विष्ण के अवतार मान लिए जाने पर बहुत से 
बुद्ध-भक्तों की रुचि भी हिंदू धम की ओर बढ़ने लगी। अत्यंत प्राचीन 
काल से ईश्वर पर विश्वास रखती हुई आय जाति का चिरकाल तक 
अनीश्वरवाद को मानना बहुत कठिन था। इसी तरह बौद्धों का वेदों पर 
अविश्वास हिंदुओं को बहुत खटकता था। कुमारिल तथा अन्य ब्राझ्षणों 
ने बौद्धों के इन दोनों सिद्धांतों का जोरों से खंडन आरंभ किया । उनका 
यह आंदोलन बहुत प्रबल था और इसका परिणाम भी बहुत व्यापक 
हुआ । कुमारिल के बाद ही शंकराचाय के आ जाने से इस आंदोलन 
ने और भी जोर पकड़ा | 'शंकरदिग्विजय में कुमारिल के द्वारा शंकर को 
निम्नलिखित श्लोक कहलाया गया है। इससे शंकर के आंदोलन की व्याप- 
कता का पता लगता है-- 

अत्य्धरमंविमुखान्‌ सुगतान्‌ निहन्तु 
जआत गहँ भ्वि भवंतमहं न जाने ॥ 
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अर्थात्‌ वेदार्थ से विमुख बोद्धों को नष्ट करने के लिये आप ग़ुद्द ( कात्ति- 
केय ) रूप से उत्पन्न हुए हैं ऐसा में मानता हूँ । 

इसी तरह दूसरे स्थानीय ब्राह्मणों ने भी हिंदू धर्म के प्रचार में बहुत 
सहायता दी | जहाँ हिंदू धर्मं को राजधमं बनाने से बौद्ध धर्म की क्षति हुईं 
वहाँ स्वयं बोद्ध धर्म में भी बहुत सी त्रुटियाँ झ्रा गई थीं; उसके बहुत से 
संप्रदायों में विभक्त होने का उल्लेख पहले किया जा चुका है, छोटी छोटी 
बातों के कारण मत-मेद पैदा हो रद्दे थे। इसके अतिरिक्त ब्रोद्ध भिक्षुओं में 
बाह्य आडंबर की अधिकता हो जाने के कारण भी जनता की उन पर से 
श्रद्धा उठती गई । अब बौद्ध भिक्तु वेसे सराचारी और महात्मा न रहे थे । 
उनमें मी अधिकार-लिप्सा, धन-लिप्सा आदि दोष आर गए थे। वे मठों 
ओर विहारों में आराम से रहने लगे थे । उन्हें जनता के सुख-दुःखों का 
अधिक ध्यान न रहा था | इन सब बातों का बौद्ध धर्म पर बहुत' घातक 
परिणाम हुआ। बौद्ध धर्म राज्य की सहायता पाकर जिस वेग से बढ़ा 
था उसी वेग से, राज्य की सहायता न पाने तथा अन्य उपयंक्त बातों से, 
उसका पतन हुआ । हु 

बोद्ध धर्म के पतन का ऐतिहासिक घटनाक्रम--मौर्य वंश के अंतिम 
राजा बृहद्रथ के देहांत के साथ ही बोद्ध धम की अवनति का प्रारंभ हो चुका 
था | बृहद्रथ को मारकर उसका शुंगवंशी सेनापति पुष्यमित्र मौय-साम्नाज्य 
का स्वामी बन गया । उसने फिर वेदिक धर्म का पक्ष ग्रहण कर दो अश्वमेष 
यश किए | संभवतः उसने बोद्धों पर अत्याचार भी किया, ऐसा बोड़ ग्रंथों 
से पाया जाता है | वस्तुतः यहीं से बौद्ध धम की अवनति प्रारंभ होती है | 
उसी काल में राजपूताने में मध्यमिका ( नगरी ) के राजा पाराशरीपुत्र 
सबंतात ने भी अश्वमेघ यश किया | ऐसे ही दक्षिण में आ्रांत्र ( सातवाहन ) 
वंशी वेदिश्री शातकर्णों के समय में अश्वमेध, राजसूय, दशरात्र आदि यज्ञ 
हुए | इसी तरह गुप्तवंशी समुद्रगुप्त और वाकाटकवंशियों के समय में भी अश्व- 
मेध आदि यज्ञ हुए, जैसा कि उनके समय के शिलालेखादि से पाया जाता है । 
इस प्रकार मौय॑-साम्राज्य के अ्रंत से वेदिक धर्म की उन्नति के साथ साथ बोद्ध 
घमं का हास होने लगा | फिर बह क्रमशः अवनत होता ही गया । दुएन्त्संग 
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के यात्रा-विवरण से पाया जाता है कि उसके समय अर्थात्‌ सातवीं शताब्दी के 
पूरवांद्ध में वेदिकधर्मावलंबियों की संख्या बढ़ने और बौद्धों की घटने लगी थी । 
बाणभट्ट के कथन से पाया जाता है कि थानेश्वर के वैसवंशी राजा प्रभाकर- 
बद्धन के ज्येष्ठ पुन्न राज्यवद्धन ने अपने पिता का देहांत होने पर राज्यसुख को 
छोड़कर भदंत ( बौद्ध भिक्षुक ) होने की इच्छा प्रकट की थी और ऐसा ही 
विचार उसके छोटे भाई हषष का भी था, जो कई कारणों से फलीमूत न हो 
सका | हष भी ब्रौद्ध धर्म की ओर बड़ी रुचि रखता था। इन बातों से 
निश्चित है कि सातवीं शताब्दी में राजवंशियों में भी, वेदिक धर्म के अ्रनुयायी 
होने पर भी, बौद्ध घम की ओर सदमाव अवश्य था। वि० सं० ८४७ 
(ई० स० ७६० ) के शेरगढ़ ( कोटा राज्य ) के शिलालेख से पाया जाता है 
कि नागवंशी देवदत्त ने कोशवर्द्धन पब॑त के पूर्व में एक बौद्ध मंदिर और 
मठ बनवाया था, जिससे अनुमान होता है कि वह बौद्ध धर्मावलंबी था । 
ई० सन्‌ की बारहवीं शताब्दी के श्रंत तक मगध और बंगाल को छोड़कर 
भारतवष के प्रायः सभी विभागों में बोद्ध धमं नष्टप्राय हो चुका था और 
वेदिक धर्म ने उसका स्थान ले लिया था। 


जैन धर्म 


जैन धर्म की उत्पक्ति और उस समय का हिंदू धर्मं--जैन धर्म 
भी बौद्ध धर्म से कुछ पूर्व भारतवर्ष में प्रादुभंत हुआ | महावीर का निर्वाण 
गौतम बुद्ध से पूव हो चुका था। उस समय के वेदिक धरम के मुख्य सिद्धांत 
ये थे। 


१--वेद ईश्वरीय शान है । 

२--वेदिक देवताओं---इन्द्र, वरुण आदि--की पूजा । 
३--यज्ञों में पशुहिंसा | 

४--वर्शाव्यवस्था | 

४---आश्रमव्यवस्था 

६--आत्मा ओर परमात्मा का सिद्धांत । 

७--कमंफल और पुनजन्म का सिद्धांत । 
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महावीर तथा बुद्ध ने उपयंक्त पहले पाँच सिद्धांतों को अस्वीकार किया | 
महावीर- ने केवल दो आश्रम--वानप्रस्थ ओर संनन्‍्यास--माने, जब कि बुद्ध 
ने केवल सन्यासाश्रम पर ही जोर दिया | परमात्मा को महावीर ने स्वीकार 
न किया और बुद्ध ने भी इस पर कोई विचार न किया । बौद्ध धर्म के विषय 
में हम ऊपर लिख आए हैं इसलिये यहाँ केवल जैन धर्म और उसकी प्रगति 
पर कुछु प्रकाश डालने का यत्ञ करेंगे | 
जैनों के कथनानुसार महावीर र४वें तीथेकर थे | उनसे पूब २३ तीथंकर 
हो चुके थे | संभवतः यह कल्पना बौद्धों के २४ बुद्धों की कल्पना का अनुकरण 
हो, अथवा बोद्ध/ ने जैनों से यह ली हो | महावीर राजा सिद्धाथ क्षत्रिय के 
पुत्न वेशाली में उत्पन्न हुए; उन्होंने तीस वर्ष की अवस्था में दीक्षा ली और 
बारह वष तक छुद्लवेश में रहकर कठिन तपस्या की । उसके बाद उन्होंने 
अपने मत का प्रचार आरंभ किया और 3२ वष की अवस्था में' उनका 
निरवांण हुआ | 
जैन धर्म के मुख्य सिद्धांत--जैन धर्म के मुख्य सिद्धांत ये हैं | जैन 
धर्मावलंबी जीव, श्रजीव, ग्राश्रव ( मन, वचन और शरीर का व्यापार एवं 
शुभाशुभ के बंध का हेतु ), संबर ( आश्रव का रोकनेवाला ), बंध, निजरा 
( बंधकर्मों का क्षय ), मोक्ष, पुण्य, और पाप नौ तत्त्व मानते हैं। जीव 
अनादि और अनंत है जीव अर्थात्‌ चेतन्‍्य आत्मा कर्म का कत्तों और फल 
का भोक्ता है। प्रथ्वी, जल, अभि, वायु और वनस्पति यह सब व्यक्त और 
अव्यक्त रूप से चेतन्‍्य गुण वाले हैं। काल, स्वभाव, नियति, कम और 
उद्यम उत्पत्ति के मुख्य कारण हैं | इन्हां पाँच निमित्तों से परमाणु ( पुदूगल ) 
नियमपूवंक आपस में मिलते हैं, जिससे जगत्‌ की प्रवृत्ति होती है ओर यही 
कम के फल देते हैं । जीव के साथ कर्मो' का संयोग रहने से उनके भोग के 
वास्‍्ते वह बार बार शरीर धारण करता है | जीव सम्यक्‌ दर्शन, सम्यक्‌ ज्ञान 
ओर सम्यक्‌ चरित्र द्वारा कर्मों के बंधन से छूटकर अपने रूप में स्थित 
होता हे । ये तीनों जैन धर्म के रत हैं। मुक्ति का मुख्य साधन केवल 
शान हे | शरीर छोड़ने के बाद मुक्त नोसठ हजार योजन लंबी शिला पर 
अधर में स्थित होकर सदा अपने ही शान में लोकालोक देखता हुआ आनंद 
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से रदता हे। जैन लोग सृष्टि का कर्त्ता ईश्वर को नहीं मानते। उनके 
मतानुसार यह सृष्टि अनादि और श्रनंत है। प्रलय होने के समय -बेताक्य 
पंत में सब प्रकार के जीबों के जोड़े रह जाते हैं, उन्हीं से फिर सृष्टि का 
प्रारंभ होता दहे। रूप, रस, गंध स्पशं, शब्द श्रोर क्रिया से रहित श्रतींद्रिय, 
अविनाशी, अनुपाधि, अ्रबंध, अक्लेशी, अमूर्ति, शुद्ध चेतन्‍्य रूप आत्मा 
ही निश्चय देव है । इससे प्रथक्‌ कोई ईश्वर नहीं । आत्मस्वरूप का यथाथ॑ 
बोध करनेवाला मनुष्य इईश्वरपद को प्राप्त हो जाता है | मनोगुप्ति, वचनग़ुप्ति 
ओर कायगुप्ति के साथ पंच महात्रत ( अहिंसा, सत्य-भाषण, अस्तेय, ब्रह्मचय 
ओर अपरिग्रह ) तथा क्षमा, निरभिमानता, तृष्णात्याग, तप, संयम, सत्य, 
शौच, अ्रकिंचन और ब्रह्मबचय आदि श्रमणधर्मो का पालन करनेवाला 
गुरु होता है । दया और अ्रहिंसा जैनों का मुख्य धम हे; वे वेदों को नहीं 
मानते | उनमें व्रत उपवास और तपस्या का विशेष महत्त्व है। कई देवी 
देवताओं को भी जैनी मानते हैं। कई साधुश्रों आदि के श्रनशन व्रत से 
प्राण छोड़ने के उदाहरण भी मिले हैं । ' 


बोद ओर जेन धर्म का पार्थेक्य--बोद्ध धर्म और जैन धरम में 
बहुत सी समानताश्रों को देखकर कुछ यूरोपीय विद्वानों ने संदेह किया है कि 
ये धर्म एक ही स्लोत से निकले हैं ओर बुद्ध महावीर का शिष्य था। पीछे से 
यह दो मतों में बट गया | वस्तुतः यह ठीक नहीं है। दोनों धर्म भिन्न भिन्न 
हैं। अशोक के एक धम-लेख में निग्रथों ( जैनों ) ओर आजीवकों के लिये 
धममहामातृकों को नियुक्त करने का उल्लेख मिलता है । स्वयं बुद्ध गहस्थाश्रम 
छोड़ने के बाद ऐसे साधुओं के साथ रहे थे, जो तपोमय जीवन व्यतीत करते 
थे | संभवतः ये जैन होंगे श्र इन्हीं के संग में रहकर बुद्ध ने इनकी बहुत 
सी बातों का बोद्ध धर्म में समावेश कर लिया हो | 

जैन धम के संप्रदाय--बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म भी दो मुख्य 
विभागों-- दिगंबर ओर श्वेतांबर--में विभक्त हो गया | दिगंबर साधु नमझ 
रहते हैं। ओर श्वेतांबर सफेद या पीले कपड़े पहनते हैं| इन दोनों शाखाश्रों 
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के सिद्धांतों में विशेष मतभेद नहीं हे । दिगंबर स्त्री का मोक्ष होना नहीं 
मानते: ओर श्वेतांबर मानते हैं| दिगंबर तीथंकरों की प्रतिमा पूजते हैं, परंतु 
श्वेतांबरों की तरह पुष्प, धूप और वस््ाभूषण से पूजा नहीं करते | उनका 
कहना है कि तीथंकर वीत-राग थे, फिर इस प्रकार रागयुक्त द्रव्यादि से सेवा 
कर उनको सरागी बनाना महापाप है । यह भेद कब हुश्रा, इस विषय में 
निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता | 


जैन धर्म का अधिक प्रचार न होने के कारण--यद्यपि बौद्ध मत 
की अ्रपेज्ञा जैन मत का प्रादुर्भाव पहले हुआ था, तथापि उसका बौद्ध धर्म 
के समान प्रचार नहीं हुआ । इसके कई कारण हैं। बौद्ध मत के सिद्धांत शीघ्र 
ही प्राकृत भाषा में लिखे गए ओर जैन-सिद्धांत दी्घ-काल तक ग्रंथरूप में 
परिणत नहीं किए गए | ऐसा माना जाता है कि ई० सन्‌ की पाँचवीं शताब्दी 
के मध्य में देवधिगणि ज्ञमाअ्रमण ने वलभी की धमपरिषद्‌ में उनकें घमम्रंथों 
को लिपिबद्ध कराया | बौद्ध मिक्षओं का जीवन जैन साधुओं की अपेक्षा 
अधिक सरल और कम कठोर एवं तपस्यामय होता था, जिससे भी लोगों का 
आकषण बोद्ध मत की ओर अधिक हुआ | फिर जैन धर्म को राजधम बनाकर 
उसका प्रचार करनेवाले राजा कम मिले, जैसे कि बौद्ध ध्मं को अशोक ओर 
कनिष्क आदि मिले थे | केवल कलिंग के राजा खारवेल ने, जो ई० सन्‌ की 
दूसरी शताब्दी के आसपास हुआ था, जैन धम को स्वीकार कर उसकी कुछ 
उन्नत की । इन कारणों से जैन धर्म का प्रचार बहुत शनेः शनेः हुआ | 

जेन धममं की उन्नत और अवनति--हमारे निर्दिष्ट काल में जैन 
घम का प्रचार आंध्र, तामिल, कर्नाठक, राजपूताना, गुजरात, मालवा तथा 
बिहार श्रोर उड़ीसे के कुछ भाग में था। दक्षिण में ही जैनों ने अपने मत 
का विशेष प्रचार किया | वहाँ वे संस्कृत भाषा के शब्दों का बहुत प्रयोग 
करते थे जिसका परिणाम यह हुआ कि दक्षिण की तामिल, आंध्र आदि 
भाषाओं में संस्कृत के बहुत से शब्द मिल गए | जैनों ने वहाँ पाठशालाएँ 
भी खोलोीं | आ्राज भी वहाँ बालकों को व माला सिखाते समय पहला वाक्य 
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“ऊँ नमः सिद्धम, पढ़ाता जाता है, जो जैनों की नमस्कार-विधि है | दक्षिण 
में कई राजाओं ने जैन धम को ग्राश्रय दिया | तामिल प्रदेश में पांड्य और 
चोल राजाओं ने जैन गुरुओं को दान दिए, उनके लिये मदुरा के प/स मंदिर 
और मठ बनवाए | शनेः शनेः जैनों में भी मूर्तिपूजा का प्रचार बढ़ा और 
तीथेकरों की मूतियाँ बनने लगीं। हमारे निर्दिष्ट समय के मध्य काल से इस 
घम का उधर ह्वास होना भी प्रारंभ हो गया । 

शैब-मत के प्रचारकों ने वहाँ जैन धर्म को बहुत क्षति पहुँचाई। चोल 
राजाओं ने, जो पीछे शिव के भक्त हो गए. ये, जैन धर्म को वहाँ से उठाने 
के लिये पर्याप्त प्रयक्ष किया | राजराज चोल ने मदुरा के मंदिर में बहुत से 
शेव साधुओं की प्रतिमाएँ बनवाकर रखवाई' | कर्नाठक में पहले चालुक्यों 
ने जैन धम को बहुत सहायता पहुँचाई थी और दक्षिण के राष्ट्रकूटों के समय 
( ईं० स० ८००--१०० ) में जैन धर्म बहुत उन्नत हुआ था। पिछले 
चाल्ुक्य राजाओं ने (ई० स० १०००--१२०० ) शैव धम स्वीकार कर 
जैन धम को वहाँ से उठाने का प्रयत्ञ किया | जैन प्रतिमाएँ उठाकर वहाँ 
पौराणिक देवताओं की प्रतिमाएँ फिर से रक्‍्खी गई । तुंगभद्गवा से परे के 
कर्नाटक प्रदेश में गंगवंशी राजा जैन थे | ग्यारहवीं शताब्दी के प्रारंभ में चोल 
राजाओं ने गंगवंशी राजा को परास्त कर दिया । शने! शनेः होयसल राजाओं 
ने गंगवाडि पर अधिकार कर लिया | वे भी पहले जैन थे, परंतु रामानुज 
ने वकिणुवर्धन को वेष्णव बनाकर मैथूर में बेष्णव मत का प्रचार प्रारंभ कर 
दिया । इस तरह प्रायः संपूर्ण दक्षिण में जैन धर्म क्रमशः चक्ञीण होता गया | 
इस श्रवनति के मुख्य कारण शैव मत का प्रचार और वहाँ के राजाओं का 
जैनियों पर श्रत्याचार ही थे | उड़ीसा में भी शैव मत ने आकर उसके पैर 
उखाड़ दिए । वहाँ के राजाश्ों ने जैन धर्म पर अत्याचार कर उसे नष्ट 
कर दिया" । 

जब दक्षिण में जैन धर्म का इस तरह हास हो रहा था, पश्चिम में वह 
बढने और समृद्ध होने लगा । राजपूताना, मालवा और गुजरात में यह धर्म 
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बहुत बढ़ने लगा, यद्यपि इन प्रदेशों के राजा भी शैव थे। जैन आचाये 
दैमचंद्र जैन धर्म की इस वृद्धि का मुख्य कारण था। हेमचंद्र गुजरात में 
एक श्वेतांबर वैश्य के यहां १०८४ ई० में उत्पन्न हुआ था | पढ़-लिखकर यह 
प्रनहिलवाड़ा के जैन उपाश्रय का आचार हुआ | वह संस्कृत और प्राकृत 
का बड़ा भारी विद्वान था। उसने द्व्थाश्रयमहाकाव्य, देशीनाममाला, 
पस्कृत और प्राकृत के व्याकरण आदि ग्रनेक ग्रंथ लिखे । गुजरात के राजा 
जयसिंह ( सिद्धराज ) और कुमारपाल पर उसका बहुत प्रभाव था। 
कुमारपाल ने जैन धर्म स्वीकार कर उसकी उन्नति के लिये बहुत प्रयक्ष 
किया, जिससे गुजरात, काठियाबाड़, कच्छु, राजपूताना और मालवे में 
जैन धर्म का प्रचार बहुत हुआ" । 

इन प्रदेशों के अतिरिक्त शेष भारत में जैन घम का प्रचार नहीं के 
बराबर हुआ | पीछे से कहो कहीं मारवाड़ी व्याथारियों ने जैन-मंदिर ज़रूर 
बनवाए. हैं, परंतु जैन धर्म के अनुयायी बहुत थोड़े ही रह गए हैं । 


ब्राक्षण धर्म 

प्राचीन ब्राह्मण धर्मे--भारतवर्ष में बहुत प्राचीन काल से वैदिक धर्म 
प्रचलित था ! ईश्वर की उपासना, यश करना तथा वरणुव्यवस्था आदि इसके 
मुख्य अंग ये | यज्ञ में पशु-हिसा भी होता थी । ईश्वर की उपासना उसके 
भिन्न भिन्न नामों के अनुसार भिन्न भिन्न रूप में होती थी | प्रायः सारे भारत- 
व में वेदिक धर्म का प्रचार था। बौद्ध धर्म की उन्नति के समय में उसे 
राज्य की सहायता मिलने के कारण हिंदू धर्म का प्रचार शनेः शनेः कम 
होता गया; और जैन धर्म ने भी इसे कुछ हानि पहुँचाई ! श्रौद्ध और जैन 
धर्मों की उन्नति के समय में भी वंदिक धम या हिंदू धम क्ञीण तो हुआ, 
परंतु नष्ट नहीं हुआ | ज्योंही बौद्ध धर्म का प्रभाव कम होने लगा त्योंहो 
हिंदू धर्म ने बहुत वेग से उन्नति आरंभ की और वह बहुत विकसित तथा 
पल्‍लवित होने लगा | 

ब्राज्षण धरम में मूर्ति पूजा का प्रचार -बौद्ध धर्म से ही हिंदूधर्मा- 
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वलंबियों ने बहुत सी बातें सीखों | उपास्यदेवों की पूजा के लिये उनकी 
मूर्तियों की कल्पना हुई । मूर्तिपूजा कब से प्रचलित हुई, यह नहीं कहा जा 
सकता । सबसे प्रथम ई० पूर्व २०० के नगरी के शिलालेख में संक््षण और 
वासुदेव की मूतिपूजा के लिये मन्दिर बनाने का उल्लेख मिलता है। यह 
मूतिपूजा का सबसे प्राचीन लिखित उदाहरण है। इससे शात होता हे कि 
यह प्रथा उससे बहुत पहले प्रचलित हो चुकी थी | हिंदू धम का ज्यों ज्यों 
पुनः प्रचार बढ़ता गया त्यों त्यों उसमें मिन्न भिन्न आचायों ने धामिक 
संप्रदाय भी बनाने शुरू किए। सबसे पहले हम वेष्णव संप्रदाय पर कुछ 
विचार करेंगे । 

वेष्णव संप्रदाय का उद्धब--भगवद््‌गीता के विराट्‌ रूप के वर्णन 
को लक्ष्य में रखकर सात्वतों (यादवों ने वाछुदेव की भक्ति के प्रचार के लिये 
उनकी उपासना चलाई, जो सात्वत या भागवत संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध 
हुई | लोगों में कमकांड ओर बड़े यशों से घृणा उत्पन्न हो गई थी। इसलिये 
उन्होंने इस भक्तिमार्ग को बहुत पसंद किया | भक्तिमाग का प्रचार होने पर 
समय पाकर विष्ण की मूतियाँ भी बनने लगीं, इसका काल अनिश्चित हे 
परंतु नगरी के उपयक्त शिलालेख में, जो ई० पूबं २०० का है, संकषंण ओर 
वासुदेव की पूजा के लिये शिलाप्राकार बनाने का उल्लेख है| इससे पहले 
मूति का उल्लेख शिलालेखों में नहीं मिलता | तो भी ईसवो सन्‌ पूष की 
चोथी शताब्दी का लेखक मेगास्थनीज मथुरा के शूरसेनी यादवों के संबंध में 
हेरिक्लिस ( हरिकृष्ण, वासुदेव ) की पूजा का उल्लेख करता है | पाणिनि ने 
भी अपने सूत्रों में वासुदेव के नाम का उल्लेख किया है, जिस पर टीका करते 
हुए पतंजलि ने वासुदेव को आराध्य देवता कहा है| अनुमान होता है कि 
पाणिनि के समय (ई० पूर्व ६०० ) में भी वासुदेव की पूजा प्रचलित हो 
चुकी थी अतः भागवत संप्रदाय तथा मूति-पूजा उससे भी प्राचीन होगी" । 


वैष्णव धर्म के सिद्धांत ओर उसका प्रचार--वेष्णव संप्रदाय ने 


१ सर रामकृष्ण गोपाल सांडारकर 'वैष्णविज्म, शैविज्म एंड अदर माइनर 
रिलिजस सिस्टम्स' , पृ० ८-०१ 


प्रथम व्याख्यान १३ 


वैदिक धर्म के यश यागादि नहीं छोड़े । इस संप्रदाय के लोग भी अश्वमेधादि 
बड़े बड़े यश्ञ करते रहे, जिनमें पशुहिंसा होती रही । पीछे से वेष्णवों ने बौद्ध 
धर्म से प्रभावित होकर अहिसा को प्रधानता दी । भागवत संप्रदाय का मुख्य 
ग्रंथ पंचरात्रसंहिता है। इस संप्रदायवाले अभिगमन ( मंदिर में जाना ), 
उपादान ( पूजा की सामग्री एकत्र करना ), इज्या ( पूजा ), स्वाध्याय ( मंत्रों 
का पढ़ना ) और योग से भगवान्‌ का सक्षात्कार होना मानते .थे। फिर 
वेष्णवों ने विष्ण के चोबीस अवतारों--अक्या, नारद, नर-नारायण, कपिल, 
दत्तात्रेय, यश, आऋषभदेव, प्रथु, मत्स्य, कूम, धन्वंतरि, मोहिनी, दृसिंह, वामन, 
परशुराम, वेदव्यास, राम, बलराम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि, हंस ओर हयग्रीव--- 
की कल्पना की; जिनमें से दस अवतार-मत्स्य, कूम, वाराह, दतिंह, 
वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध ओर कल्कि--मुख्य माने गए | बुद्ध और 
ऋषभ को हिंदुश्रों के अवतारों में स्थान देने से निश्चित है कि बौद्ध और 
जैन धर्म का प्रभाव हिंदू धम पर पड़ गया था, ओर इसलिये उनके प्रवतंक 
विष्ण के अवबतारों में सम्मिलित किए। संभव है कि चौबीस अवतारों की 
यह कल्पना भी बोद्धों के २४ बुद्ध ओर जेनों के २४ तीथकरों को कल्पना 
के अनुकरण प९ हुई हो। विष्णु के मंदिर ई० सन्‌ पृष २०० से लेकर 
हमारे निर्दिष्ट काल तक ही नहीं, अ्रव तक बराबर बन रहे हैं । शिलालेखों 

ताम्नपत्रों एवं प्राचीन ग्रंथों मं विष्ण-पजकों का वर्णन मिलता है| दक्षिण 
में भागवत संप्रदाय का प्रचार नवीं शताब्दी के आसपास हुआ ओर उधर 
के आलवार राजा कृष्ण के परम भक्त थे | पीछे से श्रालवार भी राम के भक्त 
होने लग गए। यह आश्चय की बात है कि राम के विष्णु के अवतार 
होते हुए भी दसवीं शताब्दी तक उनके मंदिरों या मूर्तियों के होने का कहीं 
पता नहीं लगता, और कृष्ण के समान राम की भक्ति प्राचीन काल में रही 
हो, ऐसा नहां पाया जाता | पीछे से राम की भी पुजा होने लगी रामनवमी 


आदि त्यौहार मनाए जाने लगे" । 


१ सर रामकृष्ण गोपाल भांडरकर, “वैष्यविज्म, शैविज्म एंड अंदर माश्नर 
रिलिजस सिस्टम्स' , १० ३९-४७ 


१७ मध्यकालीन भारतीय संस्कृति 


रामानुजाचाये का विशिष्टाद्वेत संप्रदाय--शंकराचार्य के अ्रद्वेत- 
वाद के प्रचार से मक्ति-मार्ग को गहरा धक्का लगा । आत्मा और ब्रह्म में एकता 
होने पर किसी की भक्ति कौ आवश्यकता न रही, इसलिये रामानुज ने, जिसका 
जन्म १०१६ ई० में हुआ, भक्ति-मार्ग का प्रचार करने के लिये अद्वेतवाद 
का खंडन करना प्रारंभ किया | उस समय के चोल राजा ने, जो शैव था, 
रामानुज की वेष्णव धर्म में भक्ति देखकर उसे सताया, जिससे वह भागकर 
द्वारसमुद के यादवों के पास पहुँचा और वहों उसने अपना कार्य आरंभ 
किया। फिर मैसूर के राजा विष्णवद्धंन को वैष्णव बनाकर वह दक्षिण 
में अपना प्रचार करने लगा | उसने लोगों को बताया कि भक्तिमार्ग के लिये 
ज्ञाननोग और कर्मयोग दोनों की आवश्यकता है। यश, व्रत, तीरथ्थयात्रा, 
दान आदि से आत्मा की शुद्धि होतो है । ज्ञानयोग भक्ति की ओर ले जाता 
है और भक्ति से ईश्वर का साक्षात्कार होता हे। जीवात्मा और जगत्‌ 
दोनों ब्रह्म से भिन्न होने पर भी वस्तुतः भिन्न नहीं हैं | सिद्धांत में ये एक ही 
हैं, परंतु कायरूप में एक दूसरे से भिन्न और विशिष्ट गुणों से युक्त हैं | इस 
संप्रदाय के विशेष दाशंनिक सिद्धांतों का विवेचन दर्शन के संबंध में किया 
जायगा | रामानुज के इस संप्रदाय का प्रचार दक्षिण में अधिक और उत्तर 
में कम हुआ" | 

मध्वाचायें ओर उनका संप्रंदाय--ग्यार हवां सदी और उसके पीछे 
के वेष्णव श्राचार्यो' का मुख्य उद्देश्य ्रद्वेतवाद को दूर करके भक्ति 
संप्रदाय स्थापित करना था । यद्यपि रामानुज ने विशिष्टाह्वेत संप्रदाय चला- 
कर शंकर के श्रद्वेत के प्रभाव को नष्ट करने का प्रयत्न किया, तथापि वह 
उसमें पूर्णतया सफल न हुआ | विशिष्टद्वेत के सिद्धांतों से ब्रह्म और जीव 
में परस्पर भेद सिद्ध न हुआ, इसलिये बारहवां शताब्दी के वैष्णव आचार्य 
मध्वाचार्य को विशिष्टाद्देत संतुष्ट न कर सका | उसने परमात्मा, आत्मा और 
प्रकृति तीनों को भिन्न मानकर अपने नाम से “मध्व” संप्रदाय चलाया । इसके 








) सर रामकृष्ण गोपाल भांढारकर, “वैष्णविज्म, शैविज्म एंड अदर माश्नर 
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प्रथस व्याख्यान १४ 


दाशनिक सिद्धांतों का परिचय हम दर्शन के प्रकरण में देंगे । मध्वाचाय का 
जन्म शंक सवत्‌ १११६ ( ई० स० ११६७ ) में हुआ था । उसने भी वेदांत 
दशने ओर उपनिषदों का अपने सिद्धांतों के अनुकूल भाष्य किया | किसी 
प्रामाणिक ग्रंथ का आश्रय जिये बिना ससफलता का मिलना कठिन था, 
इसलिये रामायण वर्णित राम और सीता को मूर्तियों की पूजा पर उसने जोर 
दिया और अपने शिष्य नरहरितीथ को जगन्नाथ ( उड़ीसा ) में राम और 
सीता की मूर्तियाँ लाने को भेजा | नरहरितीथ के अतिरिक्त उप्के प्रमुख शिष्य 
पद्मनाभतीथ, माधवतीर्थ और अक्ञोम्यतीर्थ थे । मध्य संप्रदायवाले वैराग्य, 
शम, शरणागति (ईश्वर के शरण में अपने को सौंप देना), गुरुसेवा, गुरुपुख 
से श्रध्ययन, परमात्मभक्ति, अपने से बड़ों में भक्ति, समवयस्कों में प्रम ओर 
अपने से छोटों पर दया, यश, संस्कार, सब कार्य हरि के समपंण करना तथा 
उपासना आदि अनेक साधनों से मोक्ष की प्रासि मानते हैं। मध्व के अनु- 
यायी मस्तक पर दो सफेद सीधी रेखाएँ डालकर बीच में एक काली रेखा 
खोंचते हैं ओर मध्य में लाल बिंदु लगाते हैं। इनके वस्तरों पर भी बहुधा 
शंख, चक्र, गदा, आदि के चित्र अंकित होते हैँ । इस संप्रदाय का प्रचार 
दक्षिणी कर्नाटक में अधिक है। मध्वाचार्य के बाद भी वेष्णवों में वल्लभ 
आदि संप्रदायों का उदय हुआ, परंतु वे हमारे समय से पीछे 'के हैँ१ । 
विष्णु की मू्ति--विष्णु की मूर्ति पहले चतुर्भज होती थी या दिभ्ुज, 
इसका ठीक निश्चय नहों हो सकता, क्‍योंकि पाँचवीं शताब्दी के पूर्व की 
बनी हुईं उनकी कोई मूर्ति नहीं मिली । युद्ध और सूय की सब मूर्तियोँ द्विभुज 
मिलती हैं ओर कडफिसिस के पहली शताब्दी के सिक्‍के पर बैल के पास 
खड़ी हुई त्रिशूलधारी शिव की मूरति बनी हैं, जो बुद्ध के समान द्विभुज ही 
है। जैसे हिंदुओं ने बुद्धावतार को मूर्ति को चतुर्भज बना दिया वेसे ही विष्ण 
और शिव की मूतियाँ पोछे से चतुर्मज बनो हों तो कोई आश्रय नहां। 
भिन्न भिन्न प्रकार की मूर्तियों के बनने के प्रवाह में विष्ण की चौदहद और 


अनशन वमकपआ अमव्क्‍नल्‍न«म+लकनपकाता ५ पपनड-ाओ वम्टल जनक 


१ सर रामकृष्ण गोपाल भांडारकर, “ैष्णविज्म, रैविज्म, एंड अदर माश्नर 
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चौबीस हाथवाली मूर्तियों की कल्पना भी की गई और उनके हाथों में भिष 
भिन्‍न आयुध दिए गए | ऐसी भी कुछ मूरतियाँ उपलब्ध हुई हैं | विष्ण क॑ 
त्रिमुतियाँ तीन मुखवाली भी मिली हैं, जिनमें या तो किरीट सहित बविष्ण वे 
तीन मुख प्रदशित किए गए या मध्य में विष्ण और दोनों ओर क्रमशः वराह 
ओर नरसिंह की मूतियाँ बनाई गई' । शायद ये मूर्तियाँ शिव की त्रिमूति क 
अनुकरण हों | 

शेव संप्रदाय -विष्ण के समान शिव की भी उपासना और पूजा शुरू 
हुई और उसके उपासक उसी को सृष्टि का कर्ता धर्ता और हर्ता मानने लगे 
इस संप्रदाय के ग्रथ आगम' नाम से प्रसिद्ध हुए | इस मत को माननेवाले भिद 
भिन्न प्रकार की शिव की मूर्तियाँ बनाने आर पूजने लगे | वे शिव की मूृति 
के या तो छोटे स्तंभ की आकृति का गोल लिंग, या ऊपर का भाग गोल 
और चारों तरफ चार मुख बनाने लगे । ऊपर का भाग विश्व या ब्रह्मांड का 
सूचक और चारों तरफ के मुखों में से पूववाला धूय का, उत्तरवाला ब्रह्मा 
का, पश्चिमवाला विष्णु का ओर दक्षिणवाला रुद्र का सूतरक होता था। कुछ 
मूर्तियाँ ऐसी भी मिली हैं, जिनके चारो ओर मुख नहीं, किंतु इन चारों 
देवताओं की मूतियाँ ही बनी हुई हैं। ऋुछ ऐसी मूतियाँ भी प्राप्त हुई हैं 
जिनमे ऊपर तो चारों मुख हैं और नीचे उनके सूचक देवताओं की थड़ी 
मूरतंयाँ बनी हैं | मूर्तियों को देखने से अनुमान होता है कि उनके बनानेवालों 
का यही मंतव्य होगा कि जगत्‌ का निर्माता शिव और ये चारों देवता उसी 
के नाम के भिन्न भिन्न रूप हैं । शिव की विशालकाय त्रिमूति भी कहीं कहीं 
पाई जाती है। उसके छुः हाथ, जठा सहित तीन सिर और तीन मुख होते 
हैं, जिनमें से एक रोता हुआ होता हे, जो शिव के रुद्र कहलाने का सूचक 
है| उसके मध्य के दो द्वाथों में से एक में बोजोरा तथा दूसरे में माला, 
दाहिनी तरफ के दो हाथों में से एक में सप॑ और दूसरे में खप्पर और बाई 
ओर के दो द्वाथों में से एक में पतले दंड सी कोई वस्तु ओर दूमरे में ढाल 
या काच की आकृति का कोई छोटा सा गोल पदाथ दोता हैं। त्रिमूति 
वेदी के ऊपर दीवार से सटी रहती है श्रौर उसमें छाती से कुछ नीचे तक 
का ही हिस्सा होता है। त्रिमूति के सामने भूमि पर बहुचा शिवलिंग होता 
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है। ऐसी त्रिमूतियों बंबई से ६ मील दूर के घारापुरी ( एलिफ़ैटा ) 
नामक टापू, चित्तोड़ के किल्ले, सिरोही राज्य आदि कई स्थानों में देखने में 
आई हैं, जिनमें सबसे पुरानी घारापुरीवाली है। शिव के ताण्डव-हृत्य की 
पाषाण या धातु की मूर्तियाँ भी कई जगह मिली हैं । 

शैब संप्रदाय की भिन्न भिन्न शाखाएँ ओर उनके सिद्धांत--शैव 
संप्रदाय सामान्य रूप से पाशुपत संप्रदाय कदलाता था, फिर उसमें लकुलीश 
संप्रदाय का प्रादुर्माव हुआ, जिसकी उत्पत्ति के संबंध में ई० स० ६७१ के 
शिलालेख में लिखा हे कि पहले भड़ोच में विष्णु ने भ्रगु मुनि को शाप दिया, 
तो भ्गु ने शिव की आराधना कर उनको प्रसन्न किया | इस पर उसके सम्मुख 
हाथ में लकुद ( डंडा ) लिए हुए शिव का कायावतार हुआ । हाथ में लकुट 
लिए होने से वह लकुटीश ( लकुलीश अथवा नकुलीश ) कहलाया और जिस 
स्थान में वह अवतार हुआ, वह कायावतार ( कारवान्‌, बड़ौदा राज्य में ) 
कहलाया, और लकुलीशों का मुख्य स्थान समझा गया | लकुलीश की 
कई मूर्तियोँ राजपूताना, गुजरात, काठियाबाड़, दक्षिण ( मेंसूर तक ), 
बंगाल और उड़ीसा में पाई जाती हैं, जिससे शांत होता है कि यह संप्रदाय 
बहुधा सारे भारतवर्ष में फेल चुका था। उस मूर्ति के सिर पर बहुधा 
जैन मूर्तियों के समान केश होते हैं, वह द्विभुज होती है, उसके दाहिने 
हाथ में बीजोरा और बाएँ में लकुठ द्वोता है। वह मूर्ति पद्मासन बेंठी हुई 
होती हे। लकुलीश के ऊध्वरेता होने का चिह्न ( ऊध्वलिंग ) मूति में बना 
रहता है | 

लकुलीश के चार शिष्यों--करुशिक, गे, मित्र और कौरुष्य--के नाम 
लिंग पुराण ( २४--१३१ ) में मिलते हैं, जिनके नाम से चार शैव उप- 
संप्रदाय चले । आज लकुलीश संप्रदाय को माननेवाला कोई नहीं रहा और 
अब सबंसाधारण में से भी बहुत थोड़े से लोग लकुलीश नाम से परिचित 
हैं| पाशुपत संप्रदाय के लोग महादेव को ही सृष्टि का कर्ता, धर्ता और हर्ता 
समभते हैं| योगाभ्यास और भस्मस्नान को वे श्रावश्यक समभते हैं ओर 
मोक्ष को मानते हैं| ये छः प्रकार की--हास, गान, नतन, हुडुक्कार ( बैल 
की तरह श्रावाज करना ), साष्टांग प्रशषात और जपक्रियाएँ करते हैं। इसी 
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तरह और भी बहुत सी क्रियाए हैं, जिन्हें इस संप्रदायवाले करते हैं| शेव 
संप्रदाय के लोगों का विश्वास है कि जीवों के कमानुसार शिव फल देता है । 
पशु या क्षेत्रश जीव, नित्य ओर अण है। जब वह पाशों ( माया का एक 
रूप ) से छूट जाता है तब वह भी शिव हो जाता है, यर मद्दाशिब की तरह 
स्वतंत्र नहीं होता । कम और पाश माया ही है! जय और योगसाधना आदि 
को भी वे मुख्य स्थान देते थे | शैवों के अन्य दो संप्रदायों--कापालिक और 
कालामुख--के अनुयायी शिव के भैरव श्रोर रुद्र रूप की उपासना करते हैं । 
इन दानों में विशेष भेद नहीं है | इनके छः चिह्ृ-माला, भूषण, कडल, 
रक्ष, भस्म ओर उपवीत--मुख्य हैं। इनका विश्वास हे के ऐसा करने से 
मनुष्य आवागमन के चक्कर से छूट जाता है | इस संप्रदाय के माननेवाले 
मनुष्य की खोपड़ी म॑ खाते हैं, श्मशान का राख से शरीर मलते तथा उसे 
खाते भी हैं, एक डंडा ओर शराब का प्याला अपने पास रखते और पांत्र- 
स्थित देवता की पूजा करते हैं | इन बातों को वे इदलोक और परलोक में 
इच्छापूति का साधन समभते हैं | 'शंकरदि।ग्वजय में माधव न शंकर के एक 
कापालिक से मिलने का उल्लेख किया है| बाण ने हृषचरित' में भी एक 
भयंकर कापालिक आचार का वर्णन किया है। भवभूति ने 'मालतीमाधव! 
में खोपड़ियों की माला पहने हुए कपालकंडला नाम की एक स्त्री का वर्णन 
किया है । इन दोनों संप्रदायों के साधुओं का जीवन बहुत भयंकर था | इस 
संप्रदाय के अनुयायी साधु ही होते थे, सामान्य जनता नहीं | अब तो इस 
संप्रदाय का अनुयायी शायद ही कोई हो । 

काश्मीर में भी शैवधमं का प्रचार विशुद्ध रूप में था। वसुगुप न इ० 
पंप्रदाय का मूल ग्रंथ 'स्पंदशासत्र लिखा, जिसकी टीका उसके शिष्य कन्नट 
ने, जो अवन्तिवर्मा ( ८५४ ई० ) के समय में था, 'स्पन्दकारिका' के नाम से 
की । इनका मुख्य सिद्धांत यह था कि परमात्मा मनुष्यों के कमंफल की अपेक्षा 
न कर अपनी इच्छा से ही किसी सामग्री के बिना सृष्टि को पैदा करता है। 

काश्मीर में सोमानंद ने दसवीं सदी में शेव संप्रदाय की एक शाखा+- 
प्रत्यमिशा संप्रदाय--का प्रचार किया । उसने 'शिवद्ृष्टि' नामक ग्रंथ लिखा । 
इसमें ओर प्रथम शाखा में श्रधिक भेद नहीं हे । 


प्रथम व्याख्यान १६ 


जिस समय वंष्णवधम अहिंसा आदि का लिए हुए नए रूप में आशअ 
और तामिल प्रदेश तथा पूव में शैब संप्रदाय के विरोध मं फेल रहा था, उस 
समय कर्नाटक में एक नवीन शैव संप्रदाय का जन्म हुआ । कानड़ी भाषा के 
“बसव पुराण से पाया जाता है कि कलचुर राजा विज्जल के समय ( बार- 
हवं| सदा ) में बसव नामक ब्राह्मण ने जेनधम्म को नष्ट करने की इच्छा से 
लिंगायत ( वार शैब ) मत चलाया | उसके गुणों का देखकर विज्जल ने 
उसे श्रपना मंत्री नियत किया और वह जंगमों ( लिंगायत संप्रदाय के धर्मो- 
पदेशकों ) के लिये बहुत द्रव्य खच करने लगा | डाक्टर फ्लीट के कथना- 
नुतार एकात इस संप्रदाय का प्रवत्तक था, बसव तो इसका एक उत्तम प्रचारक 
मात्र था । ये जैनों के शत्रु थ और उनकी मूतियाँ फिंकवाते थे | इस संप्रदाय 
में अहिंसा को मुख्य स्थान दिया गया था। इसमें हिंदू समाज के प्रथात्न अंग 
वबरण व्यवस्था को कोई स्थान नहा मिला ओर न संन्यास या तथ को ही कोई 
मुख्यता प्राप्त हुई | बसव न कहा कि प्रत्येक प्राणी को, चाहे वह जंगम ही 
क्यों न हो, अपने श्रम से कमाना चाहिए, न कि भीख माँगकर | उसने 
सदाचार पर भी बोद्धों ओर जैनों की अपेक्षा कम ध्यान नद्दीं दिया । भक्ति 
इस संप्रदाय की विशेषता थी | लिंग का चिह् इस संप्रदाय का सबसे बढ़ा 
चिह्न है | इस संप्रदाय के लॉग अपने गले में शिवलिंग लठकाए रहते हैं जो 
चाँदी की डिब्रिया में रहता है, क्योंकि इनका विश्वास हैं कि शिव ने अपने 
तत्त्व को लिंग और अंग में विभक्त कर दिया था | विशिशद्वेत से इस संप्रदाय 
का कुछु समानता है । थरह संभदाय बवेदिक मत से बहुत बातों में भिन्न है । 
यशोपवीत संस्कार को जगह वहाँ दोक्षा संस्कार होता है। गायत्री मंत्र की 
जगह वे “3० नमः शिवाय कहते हैं और यशोगवीत की जगह गले में लिंग 
लटकाते हैं । 

दक्षिण में शेव संप्रदाय का प्रचार--तामिल प्रदेश में भी शैव 
संप्रदाय का बहुत प्रचार हुआ | ये शैव, जेनों और बोड्धों के शत्र थे। 
इनके धामिक साहित्य के ग्यारह संग्रह हैं, जो भिन्न भिन्न समय पर लिखे 
गए. | सबसे अधिक प्रतिष्ठित लेखक तिरुआनसंबंध हुआ, जिसकी मूरति तामिल 
प्रदेश के शैव मंदिरों में पूजा के लिये रखी जातो है। तामिल कवि और 
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दाशंनिक अपने ग्रंथ के प्रारंभ में उसी के नाम से मंगलाचरण करते हैं | 
कांची पुर के शैव मंदिर के शिलालेख से छुठी सदी में शैवधर्म के दक्षिण में 
प्रचार होने का पता लगता है | पल्लव शासक राजसिंह ने, जो कि संमवतः 
५४४० ई० के आस पास हुआ था, राजरसिहेश्वर का शिवमंदिर बनवाया | 
यह निश्चित है कि इनके दाशनिक सिद्धांत मी अवश्य विकसित थे क्योंकि 
राजसिंह के शैव सिद्धांतों में निपुण होने का उल्लेख शिलालेख में मलता 
है, परंतु वे क्‍या थं, यह मालूम नहां हो सका? | 

ब्रह्मा की मूर्ति--जह्मा खष्टि का उत्पादक, यज्ञों का प्रवतंक ओर विष्णु 
का एक अवतार माना जाता है | ब्रह्मा की मूर्ति चतुमख होती है, परंतु जो 
मूति दीवार से लगी होती है, उसके तीन मुख ही दिखाए जाते हैं और परि- 
क्रमावाला मूति के चारों मुख | ऐस। चतुमख मूतियों थोड़ी ही देखने में आई 
हैं | ब्रझ्मा के कई सदिर अब तक विद्यमान हैं, जिनमें पूजन भी होता है । 
ब्रद्या के एक हाथ में स्र॒ व होता है, जो यशकर्ता का सूचक है। शिव-पावती 
के विवाह-सूचक मूर्ति-समुदाय में, जो ऋऊई एक मिले हैं, ब्रह्मा पुरोहित बताया 
गया है | आश्चर्य की बात यह है कि जैसे विष्णु और शिव के भिन्न भिन्न 
संप्रदाय मिलते हैं, बेमे ब्रह्मा के संप्रदाय नहीं मिलते । +मूर्ति-कल्पना में ब्रह्मा 
विष्णु और महेश्वर तोनों एक हा परमात्मा के रूप माने गए हैं। ब्रह्मा 
की कई मूर्तियाँ ऐसी मिली हैं जनके ऊपर के एक किनारे पर शिव और 
दूसरे पर विष्णु का छोटा मूतियाँ बनी हुई हैं। ऐसे ही विष्ण की मूर्तियों 
पर शिव और ब्रह्मा ओर शिव की मूर्तियों पर अह्मा ओर विष्णु की मूर्तियाँ 
मिलता हैं | इससे यह स्पष्ट पाया जाता है कि ये तीनों देवता एक ही परमात्मा 
या ईश्वर के भिन्न भिन्न रूप मान जात थ । भक्तों न अ्रपर्ना अपनी रुचि के 
अनुसार चाहे जिसकी उपासना प्रचलित की | पीछे स इनकी स्त्रियों सहित 
मूर्तियाँ भी बनन लगीं और शिव पावंती की मूर्ति के अतिरिक्त शिव की 
अधंनारीश्वर' मूतिं भी मिलती है, जिसमें आधा शरीर शिव का ओर 
आधा शरीर पावंती का होता है। ऐसे दह्वी सम्मिलित मूर्तियाँ भी मिलती हैं । 


अरनननतानममकन-ऊन-+-ममननतन 
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'शव और विष्णु की सम्मिलित मूति को हरिहर और तीनों की सम्मिलित 
मूति को हरिहर पितामह कहते हैं | 
त्रिदेव-पूजा--बह्मा, विष्णु और महेश ही मुख्य तीन देवता माने जाते 

थे। आठारह पुराण इन्हीं तीन देवताओं के संबंध में हैं । विष्णु, नारदीय, 
भागवत, गरुड़, पद्म ओर वराह पुराण विष्णु से, मत्स्य, कु, लिंग, वायु 
स्कंद और अग्नि पुराण शिव से, तथा ब्रह्माण्ड, ब्रह्मवेबत, मार्कडेय, भविष्य, 
वामन ओर ब्रह्म पुराण बहुधा ब्रह्मा से संबंध रखते हैं । 

शक्तिपूजा--केवल परमात्मा के भिन्न मिन्न नामों को ही देवता मान- 
कर उनकी एथक्‌ प्रृथक्र्‌ उपासना प्रारंभ नहीं हुई, किंतु ईश्वर की भिन्न भिन्न 
शक्तियों और देवताओं की पत्नियों की भी कल्पना की जाकर उनकी प्रथक्‌ 
पृथक पूजा होने लगी । प्राचीन साहित्य को देखने से ऐसी देवियों के बहुत 
से नाम पाए जाते हैं | ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौ भारी, वेष्णवी, वाराही, नारसिंही 
और एंद्री इन सात शक्तियों को मातृका कहते हैं | कुछु भयंकर और रुद्र 
शक्तियों की कल्पना भी की गई, जिनमे से कुछ के नाम ये हैं--काली, 
कराली, कापाली, चामुंडा और चंडी | इनका संबंध कापालिकों और काला- 
मुखों से है | कुछ ऐसी भी शक्तियों की कल्पना हुईं, जो विषय-विलास की 
और ले जानवाली हैं | इस प्रकार की देवियाँ आनंद-भैरबी, त्रिपुरसंदरी 
और ललिता आदि हैं। उनके उपासकों के मंतव्य के अनुसार शिव और 
त्रपुरसदरी के योग से ही संसार बना है। नागरी वणमाला के प्रथम अक्षर 
अ' से शिव और अंतिम अक्षर €' से त्रिपुरसंंदरी अ्रभिप्रेत है।इस तरह 
दोनों का योग “अहं' कामकला का सूचक है" । 

कोलमत--भेरवी चक्र शाक्तों का एक मुख्य मंतव्य है | इसमें स्त्री 
के गुह्य भाग के चित्र की पूजा होती है| शाक्तों में दो भेद हैं, कोलिक और 
समयिन । कोलिकों में दो भेद हैं, प्राचीन कोलिक तो योनि के चित्र की 
ओर दूसरे वास्तविक योनि की पजा करते हैं | पृजा के समय वे ( कौलिक ) 
मद्य, मांस, मीन आदि का भक्षण भी करते हैं। समयिन इन क्रियाओं से 
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दूर रहते हैं | कुछ व्राह्मण भी कौलिकों के सिद्धांत मानते थे । इस भेैरवी 
चक्र के समय बणभेद नहीं माना जाता” | नवीं शताब्दी के अंत के आस- 
- शे (...... 9 न. 

पास होनेवाले कवि राजशेखर ने अपने “कपरमंजरी नामक सट्क में भैरवा- 
नंद के मुख से कोलमत का वर्णन इन शब्दों में कराया है-- 

मंताण तंताण ण कि पि जाणे माणं व णो कि पि गुरुप्पसाओ ! 

मज्ज पिश्रामो महिलं रमामो मोक्‍्खं च जामो कुल्ल मग्गलग्गा ॥ २२ ॥ 

अधि अ--- 


रंडा चंढा दिक्खिआ धम्मदारा मज्जं मंस॑ पिज्जए खज्जए श्र । 
भिक्‍खा भोज चम्मखंड च सेज्जा कोश्लो धम्मो कस्स णो भाई रम्मो *“॥२४॥ 
अथ--हम मंत्र तंत्रादि कुछ नहीं जानते, न गुरुकृपा से हमें कोई शान 
प्राप्त हे । हम लोग मद्यपान और स्त्री-गमन करते हैं ओर कुत्तमार्ग का पालन 
करते हुए मोज्न को प्राम होते हैं | २२ !। 
पुनश्च-- 
कुलटाशों को दीक्षित कर हम श्रमंपत्नी बना लेने हैं | हम लोग मग्य 
पीते ओर मांस खात हैं 'भक्षानज्न हा हमारा भोजन औझौर चमखंद शब्या 
है | ऐसा कोल थम किसे ग्मगीय प्रतीत नहांँ होता ? ॥ २३ ॥| 
गणेश-पूजा--इन सब देवियों के अतिरिक्त गणेश की पूजा हमारे 
समय से भी पूव प्रारभ हा चुकी था | गणेश या विनायक, रुद्र के गयणों का 
नेता था | याशवल्क्यम्मृति में गरेश और उसकी माता अंबिका की पूजा 
का वन मिलता है | न ता चौथी शताब्दी से पूव को कोई गणपति की 
मूर्ति मिली ओर न उस समय के शिलालेगवों में उसका उल्लेग्ब मिलता है । 
इलोरा की गुफाओं मे कतिपय देवियों की मूर्ति के साथ गणपांत की मूर्ति 
बनी हुई है | ८६२ ई० के बांटियाला के स्तंभ मं श्रीगणुश को चार मूतियाँ 
बनी हैं | गणेश के मुख में सूँड की कल्पना न जाने कब आविष्कृत हुई हे। 
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इलोरा तथा घरटियाले की मूर्तियों में सूंड बनी हुई हे | (मालतीमाधव' में भी 
गणेश की सूंड का वर्णान है | गाणपत्यों की भी कई शाशत्राएँ हो गई अन्य 
देवों की तरह ग्राज तक गणपति की पूजा होती है! । महाराष्ट्र में गणपति- 
पूजा का उत्सव विशेष रूप में मनाया जाता है । 

स्कंद-पूजा--स्कंद या कातिकेय की पूजा भी प्राचीन समय म होती 
थी | स्ऊंद, शिव का पूत्र माना जाता था ' रामायण में उसे गंगा का पत्र 
बताया गया है | इसके विषय में कई अन्य दंतकथाए भी प्रचलित हैं | स्कद 
देवताश्रों का सनापति माना जाता है . पतंजलि ने महाभाष्य में शिव ओर 
स्कंद का मूतियों का उल्लेस्व किया है| कानष्क के सिक्‍कों पर स्कंद महासेन 
आदि कुमार के नाम मिलते हैं | ४०४ ई० में श्रवशर्मा ने बिलसद में स्वामी 
महासन के मंदिर में प्रतोता बनवाई थीं | हेमाद्र के ब्रतखंड मे स्कंद की 
पूजा का वर्णन :मन्तता है | यह पूजा आज तक प्रचलित है* | 

सू्य पूजा--हमारे निर्दिष्ठ सम में इन देवियों के अतिरिक्त सूर्य- 
पूजा भी बहुत अधिक प्रचलित थी , सूय ईश्वर का ही रूप माना जाता 
था | ऋग्वेद म॑ सूर्य की उपासना का बहुत जगह उल्लेख है । ब्राह्मणों और 
ग्ह्यसूजा भे भा इसका बहुत वरणन है। सूय का देवों में विशेष स्थान था | 
बहुत स संस्कारों में भी इसकी पूजा होती था ! इसकी पूजा दिन के भिन्न 
भिन्न भागों में उसे उत्पादक, संरक्षक, विनाशक आ्रादि नामों से, बहुत प्रकार 
से, की जाती थी । 

खूय का मूतियों की पूजा कब से भारत में प्रचलित हुई, यह कहना 
कठिन है | वराहमिहिर ने सूय की मू तेयों की पूजा का मर्गों के द्वारा प्रचलित 
होने का उल्लेख किया है । सूय की मूर्ति द्विभुत़् होती है। दोनों हाथों में 
कमल, सिर पर किरीट, छाती पर कवच श्रोर पैरों में घुटने से कुछ नीचे तक 
लंबे बूय होते हैं | हिंदुओं में पूजी जानेवाली मूर्तियों में म सूथ की मूर्ति ही 
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ऐसी है, जिसके पैरों में लंबे बूट मिलते हैं | संभव है, सूय्य की प्रथम मूति 
शीतप्रधान ईरान से आई हो, जहाँ बूट पहनने का रिवाज था । भविष्यपुराण 
में लखा है कि सूर्य के पैर खुले नहा होने चाहिएँ। उसी पुराण में एक 
कथा है कि राजा सांब ( कृष्ण ओर जांबवती के पुत्र ) ने सूथ की उपासना 
से नीरोग होने के कारण घूय्य को मूति स्थापित करनी चाही, परंतु देवपूजा 
से प्राप्त होनेवाले द्वव्य से ब्रह्म-क्रिया नहीं होती, यह कहकर उस काय को 
ब्राक्षणों ने स्वीकार नहीं किया | तब राजा ने शाक द्वीप ( ईरान का दक्षिण- 
पूर्वी भाग ) से मग जाति के ब्राह्मणों को बुलाया) । ये लोग अपनी उत्पत्ति 
ब्राह्मण कन्या और दधूय से होना मानते थे और सूर्य की पूजा करते थ। 
अलबेरूनी लिखता है--““भारत के तमाम सूयमंदिरों के पुजारी ईरानी मग 
दोते हैं?! । राजपूताने में इनको सेबक ओर भोजक कहते हैं | सूय के हजारों 
मंदिर बने और अब तक सेकड़ों मंदिर'विद्यमान हैं, जिनमें सबसे विशाल ओर 
सारे प्राकार सहित संगमरमर का बना हुथ्रा सिरोही राज्य के वरमाण गाँव में 
विद्यमान है | यह मंदिर प्राचीन है और इसके स्तंभों पर नवीं और दसवीं 
सदी के लेख खुदे हैं, जिनमें उस मंदिर को दिए हुए दानों का उल्लेख है । 
जैसे शिवमंदिर में वृषभ और विष्णुमंदिर में गढड़ उनके वाहन होते हैं, वेसे 
सूयमंदिर में सूय॑ के सामने चतुरख स्तंभ के ऊपर कीली पर घूमता हुआ उसके 
वाहन रूप एक कमलाकृति चक्र होता है। ऐसे चक्र आज भी कई मंदिरों में 
विद्यमान हैं | इस रथ को खींचनवाले सात घोड़ों की कल्पना गई है इसी से 
सूय को सप्ताश्व या सप्तसप्ति कहते हैं | कई मूर्तियों में सूय के नीच खात घोड़े 
) एबमुक्तस्तु सांबेन नारद; प्रत्युवाच तम्‌ । 

न ह्िजा; परिगृह्न ति देवस्य स्वीकृत धनम्‌ || ४ ॥. . . 

देवचर्यागपैद्वब्ये: क्रिया जाह्यी न विद्यते ॥ ५ ॥... 

अग्राह्म॑ च द्विजातिभ्य; कसम देयमिदं मया॥ २८५ ॥.... 

मगाय संप्रयच्छ त्व॑ पुरमेतच्छुमं विभोः ॥ २९ ॥... 

तस्याषिकारो देवाज्ञे देवतारा च पूजने ॥ ३१० ॥, . 
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भी बने हुए है | एक सूयमंदिर के बाहर की तरफ सात धोड़ोंबाली सूय की कुछ 
ऐसी मूर्तियाँ भी हमने देखी हैं, जिनके नीचे का भाग बूट सहित यूये का 
और ऊपर का ब्रह्मा, विष्णु या शिव का हे । 


पाठण ( भालरापाटन राज्य ) के पह्मननाभ नामक विष्णुमंदिर के, जो 
अनुमानतः दसवीं शताब्दी का बना हुआ है, पीछे के ताक में ऐसी मूर्ति 
है, जिसमें ब्रह्मा, विष्ण ओर सूय तीनों का मिश्रण है, जैसा कि उनके भिन्न 
भिन्न आयुधों से पाया जाता है। 


सूय के विद्यमान मंदिरों में सबसे पुराना मंदसोर का सूर्य-मंदिर है, 
जो ई० स० ४३७ में बना था, जैसा कि उसके शिलालेख से जान पड़ता 
है| मुलतान के सूय-मंदिर का उल्लेख हुएनत्संग ने किया है। अरब यात्री 
अलबेरूनीं ने भी इस मंदिर को ग्यारहवीं सदी में देखा था। हृष- के एक 
ताम्नपत्र में उसके पूबंज प्रभाकरवद्धन, राज्यवद्धन और आदित्यवर्द्धन के पर- 
मादित्यभक्त होने का उल्लेख है । सूय के पुत्र रेबंत की भी घोड़े पर बेठा हुई 
मूरतियाँ मिलती हैं | वह घोड़ों का अ्धिष्ठाता देवता माना जाता है और उसके 
पैरों में भी सूय के समान लंबे बूट देख पड़ते हैं१ । 

अन्य देवताओं की मूतिया--इसी तरह भ्रष्ट दिकपालों--इंद्र , अग्नि, 
यम, नऋ त, वरुण, मरुत्‌ , कुबेर ओर ईश ( शिव )--की भी मूर्तियाँ थीं 
ये मूतियाँ मंदिरों में पूजी जाती थी और कई मंदिरों आदि पर अपनी अपनी 
दिशाओं के क्रम से लगी हुई भी पाई जाती हैं । अ्रष्ट दिकपालों को कल्पना 
भी बहुत प्राचीन है। पतंजलि ने अपने महाभाष्य में धनपति ( कुबेर ) के 
मंदिर में मृदंग, शंख ओर तूणव ( बंसी ) के बजने का उल्लेख किया है* । 

हिंदुओं में जब मूर्तियों की कल्पना का प्रवाह चल पड़ा, तब देवताओं 
की मूतियाँ तो कया, ग्रह, नक्ष॒त्न, प्रातः, मध्याह, सायं, आदि समयविभाग, 





१ सर रामकृष्णगापाल भांडारकर 'वैथ्णविज्म शैविज्म एंड अदर माश्नर रिलि- 
जस सिस्टम्स', ए० ९२५१-५५ 
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शस्त्रों, नदियों, कलि आदि युगों तक की मूर्तियाँ बना डाली गई । पीछे से 
भिन्न भिन्न देबताझों के उपासक हिंदुओ्रों में भेदभाव या द्वंष नहों रहा। 
ताम्रपत्रादि से पाया जाता है कि एक राजा परम वेष्णव था, तो उसके पत्रादि 
परम माहेश्वर या भगवती के भक्त होते थे। अंत में हिंदुओं के पाँच--सूय, 
विष्णु, देवी, रुद्र ओर शिव--म्रुख्य उपाध्य देवता रह गए, जिन्हें सामान्य 
रूप से पंचायतन कहते हैं | शिव विष्ण आदि के ऐसे पंचायतन मंदिर भी 
मिलते हैं और घरों में भी पंचायतन पूजा होती हे । जिस देवता का मंदिर 
होता है उसकी मूर्ति मध्य में और चारों कोनों में अन्य चार देवताओं की 
मूतियाँ होती हैं । 

हिंदुधम के सामान्य अंग--हिंदूधम के इन सब संप्रदायों पर विचार 
करने के पश्चात्‌ उसके कुल सामान्य शअ्रंगों पर संज्षिप विचार आवश्यक 
है| हिंदुश्रों के प्रमाणभूत ग्रंथ वेद हैं। हमारे निर्दिष्ट काल में भी वेद पढ़े 
जाते थे, परंतु वेदों की बह प्रधानता वेंसी न रही थी । अलबेरूनी लिखता 
है-- ब्राह्मण वेदों को अर्थ मममे दी बिना कंठस्थ कर लेते हैं और बहुत 
थोड़े बरह्मण उसका अर्थ समकने को कोशिश करते हैं। ब्राह्मण ज्षत्रियों 
को वेद पढ़ाते हैं, वंश्यो और शूद्रों का नहा" . वेश्यो ने पहले बौद्ध होकर 
वहुधा वेदादि को पढ़ना छोड़ दिया था, तब से उनका संबंध वेदों से छ््ट 
गया | अलबेरूनी लिखता है कि वद लिख नहीं जाते थे, याद किए जाते 
थे | इस पद्धति से बहुत सा बदक साहित्य न£ हो गया* । वेदों की जगह 
पुराणी का प्रचार होता गया और पौराणिक संस्कारों का प्रचलन बढ़ता 
गया । श्राद्ध और तपंण की प्रथा बहुत बढ़ गई | यज्ञों का प्रचार कम हो 
गया था और पौराणिक देवताओं की पूजा बढ़ गई थी, जिसका वर्णन पिछले 
पृष्ठों मं किया जा चुका है। अलबेरूनी ने कई मंदिरों की मूर्तियों का भी 
वबरणन किया है? | 
) अलबरूनीज इंडिया, साचू कृत श्रंगरेजी अनुवाद, जिल्द १, ४० श्र८ 
* बहा, जिल्द १, 7० १२५ 
3 चि० वि० वैद्य, “हिस्ट्री आफ मिडिएवल इंडिया, जिल्द ३, १० ४३४-३५ 
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मंदिरों के साथ साथ मठों की भी स्थापना आरंभ कर दी गई थी। 
इस संधंध में हिंदुओं ने बौद्धों का अनुकरण किया | सब संप्रदायों और उप- 
संप्रदायों के साधु ओर तपस्वी इन मठों में रहते थे! अनेक शिलालिखों में 
मंदिरों के साथ मठ, बाग और व्याख्यान-शालाओं के होने का उल्लेख मिलता 
है। बहुत से संस्कारों का वर्णन 'याशवल्क्यस्प्रति' और उसकी मिताक्षरा 
टीका में है। ब्ौद्धों की रथयात्रा का अनुकरण भी हिंदुओं ने कर लिया | 
इन सब परिवतनों के होने का यह आवश्यक परिणाम था कि धार्मिक साहित्य 
में भी परिवतन हो । इस काल में कई नई स्मृतियाँ बनीं, जिनमें तत्कालीन 
रीति रिवाजों का उल्लेख है | पुराणों के नए संस्करण होकर उनमें बौद्धों 
श्रौर जनों से मिलती हुई बहुत सी बातें दज की गई | ब्रतों का प्रचार भी 
बहुत बढ़ा | कई देवताओं के नाम से विशेष ब्रत किए जाते थे | पुण्य बुद्धि 
से ब्रत और उपवासों की प्रथा हिंदुश्नों ने बौद्धों और जैनों से ली | एक।दशी, 
जन्माश्मी, देवशयनी, दुर्गाष्टरम, ऋषिपंचमी, देवप्रबोधनी, गौरी तृतीया, 
वसंतपंचमी, अन्य तृतीया आदि त्योहारों पर त्रत रखने का अ्र॒लवेरूनी ने 
उल्लेख किया है | यहाँ पर यद्र बात ध्यान देने योग्य है कि उसने रामनवमी 
का उह्लेख नहीं किया | सभवतः उस समय पंजाब में रामनवमी का प्रचार 
न था | इसी तरह अलबेरूनी न कई बामिक त्योहारों का भी वरणुंन किया 
है। कई त्योहार तो विशेषतः स्त्रियों के लिये होते थे १ । 

हिंदू ममाज के घामिक जीवन में प्रायश्चित्तों का भी विशेष स्थान 
था | साधारण सामाजिक नियमों को भी धर्म का रूप देकर उनके पालन 
न करने पर प्रायश्चित्त का विधान किया गया था। हमारे निर्दिष्ट काल में 
जो स्मृरतियाँ बनीं, उनमें प्रायश्चित्तों को मुख्य स्थान दया गया | अंत्यजों 
के साथ खाने, अशुद्ध जल पीने, निषिद्ध और अगवित्र भोजन करने, रज- 
सस्‍्वला और अंत्यजों के स्पश, उष्ट्रों के दूध पीने, शूद, स्त्री, गो, क्षत्रिय और 
ब्राक्षण की हत्या, श्राद्ध में मांस देने पर न खाने, समुद्र-यात्रा करने, जबदंस्ती 
दास बनाने, स्त्रियों के बलपूबक म्लेच्छों द्वारा छीने जाने पर फिर शुद्ध न 


) चि० वि० वैद्य, (द्िस्ट्री आफ मिडिएवल इंडिया', जिल्‍्द ३, १० ४३९-४६ 
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करने, व्यभिचार, सुरापान, गोमांसमक्षण, अपविन्न वस्तु के स्पर्श, 
शिखाच्छेदन, यशोपवीत के बिना भोजन करने आदि बातों * पर 
चांद्रायण, कृच्छु आदि भिन्न भिन्न प्रायश्चित्तों का विधान है। अस्पृश्यता 
आदि बातें हमारे समय के पिछुले काल में प्रचलित हुईं । इनसे हिंदू धर्म 
में संकीणंता ने बहुत प्रवेश कर लिया और यह संकीणंता शनेः शनेः 
बढ़ती गई । 


कुमारिल भट्ट ओर शंकराचाये 


कुमारिल भट्ट ओर उसके सिद्धांत--हमारे निर्दिष्ट समय के मारत 
के धामिक इतिहास में कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य का विशेष स्थान 
है । हम ०हले कह चुके हैं कि बौद्धों और जैनियों ने ईश्वर के अस्तित्व 
ओर वेदों में ईश्वरीय श्ञान होने को स्वीकृत नहीं किया था | इससे साधारण 
जनता में ईश्वर और वेद के प्रति श्रद्धा उठती जाती थी। येही दोनों हिंदू 
धम के प्रधानभूत अंग हैं । इनके नष्ट होने से हिंदू धर्म मी नष्ट हो जाता । 
बौद्ध धर्म का जब प्रचार कम हो रहा था और हिंदू धर्म का प्रचार पीछे 
तेजी से बढ़ रहा था, उस समय ( सातवीं सदी के श्रंतिम भाग में ) कुमारिल 
भट्ट उत्चन्न हुआ | उसके निवास-ह्थान के विषय में विद्वानों में बहुत मत-भेद 
है। कोई विद्वान्‌ उसे दक्षिणी मानते हैं और कोई उसे उत्तरी भारत का 
निवासी । हम इस विवाद में उतरना नहों चाहते । उसने वेदों के प्रचार के 
लिये बहुत प्रयज्षञ किया ओर यदद बतलाया कि वेद ईश्वरीय शान है | उस 
समय की अहिंसा की लहर के विरुद्ध कर्मकांड को भी पुनरुज्जीबित करने 
का उसने यज्ञ किया । यज्ञों में पशु-हिंसा की भी उसने पुष्टि की। कर्मठ 
के लिये यश ओर उसमें पशु-हिंसा आवश्यक थी | वह बोद्ध भिच्ुओं के 
वेराग्यवाद--संन्यासाश्रम--के भी विरुद्ध था। उस समय की प्रतिकूल 
अवस्थाओं में भी कुमारिल ने अपने सिद्धांतों का बहुत प्रचार कर लिया, 
यद्यपि उसे इसमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उस समय 
अहिंसा और बेराग्य का प्रचार था; ब्राह्मण मी प्राचीन श्रभ्रिहोत्र और यश्ञों 
को छोड़कर पौराणिक देवी देवताओं का प्रचार कर रहे थे | ऐसी श्रवस्थाओं 
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में उसके सिद्धांत अधिक लोकप्रिय न हो सके, इसलिये उसके द्वारा वेदों का 
प्रचार व्यापक रूप से न हो सका १ । 

शंकराचाय ओर उनके सिद्धांत--कुमा रिल के कुछ समय बाद शंकरा- 
चाय केरल प्रांत के कालपी गाँव में, ७८८ ई० में, उत्नन्न हुए । उन्होंने बहुत 
छोटी अवस्था में ही प्रायः सब ग्रंथ पढ़ लिए ओर वे एक बड़े भारी दाशंनिक 
विद्वान्‌ बन गए । बोद्धों और जैनों के नास्तिकवाद को वे नष्ट करना चाहते 
थे, परंतु साथ ही यह जानते थे कि कुम।रिल भट्ट की तरह बहुत सी बातों 
में जनता के विरुद्ध होने से कुछ नहीं हो सकता । उन्होंने शानकांड का 
और अ्रहिंसा के सिद्धांतां का आश्रय लेते हुए वेदों का प्रचार किया और 
संन्यास मांग को ही अधिक प्रधानता दा। ब्रह्म का अस्तित्व स्वीकार करते 
हुए उन्होंने देवा देवताओं की पूजा का विरोध भी नहाँ किया | उनके 
मायावाद और अद्वेतवाद के कारण, जो बौद्धों के विशानवाद से विशेष भिन्न 
नहीं थे, बौद्ध भी उनकी ओर आकर्षित हुए | इसी लिये वे “प्रच्छुन्न बौद्ध” 
कहलाते हैं। उन्होंने उपयक्त मंतव्यों को मानकर वेदों के ईश्वरीय ज्ञान 
होने का बहुत वेग से प्रचार किया । 


उनके दाशंनिक विचारों तथा काय का वर्णन हम दर्शन के 
प्रकरण में करेंगे। वे अपने विचारों ओर सिद्धांतों का प्रचार प्रायः संपूर्ण 
भारतवर्ष में घूम घूमकर करते रहे और भिन्न भिन्न मतावलंबियों से 
बहुत शाज्राथ कर उन्होंने उन्हें परास्त किया। उन्होंने सोचा कि अपने 
सिद्धांतों का स्थायी रूप से प्रचार करने के लिये स्थिर संस्थाश्रों कीं 
आवश्यकता है, इसलिये भारतवर्ष की चारों दिशाओं में उन्होंने एक 
एक मठ स्थापित किया | सबसे मुख्य मठ दक्षिण में श्र गेरी स्थान में, 
पश्चिम में द्वारिका में, पूब की तरफ पुरी में और उत्तर कौ ओर बदरिकाश्रम 
में हैं। ये मठ अरब तक चले आ रहे हैं। उनके प्रयक्षों से बौद्धों का 
बहुत हास हुआ । ३२ वध की अवस्था में ही शंकराचार्य का बदरिकाश्रम में 
देहांत हुआ | इतनी छोटी अ्रवस्था में भी उन्होंने इतना बड़ा कार्य कर 
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दिखाया कि हिंदुओं ने उनको जगदगुरु की उपाधि देकर सम्मानित 
किया! । 
धार्मिक स्थिति का सिदहावलोकन 

तीनों मुख्य मुख्य धर्मों का विवेचन करने के अनंतर उस समय की 
घामिक स्थिति का सिंहावलोकन करना अश्रनुचित न होगा | यत्रपि हमारे 
निदिष्ट काल में भिन्न भिन्न धम विद्यमान थे आर उनभें कभी कभी संघर्ष भी 
होता रहा, तो मी धामिक असहिष्णुता का भाव नहा पाया जाता | हिंदू धर्म 
की विभिन्न शाखाद्रों में परस्पर भिन्नता होते हुए भी हम उनमे एकता की 
एक लहर दोख पड़ती है। ब्रह्मा, विष्णु प्रौर शिव के पूजकों मं परस्पर 
एकता के परेिणाम-स्वरूप ही पंच्रायतन पूजा प्रचलित हुईं | विष्णु, शिव, 
रुद्र, देवी और सूथ सभी देवता एक ही ईश्वर की भिन्न मिन्न शक्तियों के 
सूचक प्रतिनिधि माने गए, जैता कि हम पहले बतला चुके हैं । इससे सत्र 
संप्रदायों में एकता के भाव उत्पन्न हो गए | प्रत्येक मनुष्य अपने इच्छानुसार 
किसी भी ढेवता का उपासक हो सकता था । कन्नौज के प्रतिहार राजाओं में 
यदि एक वेष्णव था, तो दूसरा परम शेव और तीसरा भगवती का उपासक, 
तो चोथा परम आदित्य-भक्त | यह धार्मिक सहिष्णुता केवल हिंदू घर्म तक 
ही परिमित न थी, ब्रल्कि बौद्ध ओर ब्राह्मण धर्म में भी परस्पर सहिष्णुता 
आ चुकी थी | कन्नोज के गाहडवालवंशी परम शेव गोविंद्ंद्र ने दो बोद्ध 
भिकछ्तुओं को विहार के लिये छः गाँव दिये थे | बौद्ध राजा मदनपाल ने 
अपनी स्त्री को महाभारत सुनानेवाले ब्राह्मण को एक गाँव दिया था | यह 
ध्यान देने योग्य बात है कि समारे समय में हिंदू और बौद्धों में पहले का 
वमनस्थ नष्ट होकर उनमें परस्पर विवाह भी होने लग गए थे। परम शेव 
गोविंदचंद्र की स्त्री बौद्ध थी । जैन और हिंदू भी परस्पर विवाह संबंध करते 
थे, जो आज तक भी थोड़ा बहुत प्रचलित है| ऐसे बहुत से उदाहरण 
मिलते हैं कि पिता बौद्ध है तो पुत्र बेष्णब और पिता हिंदू है तो पुत्र बौद्ध । 
दोनों धरम इतने समीप आ गए थे और उनमें परस्पर इतनी समानताएँ हो 
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गई थी कि उनकी दंतकथाओं में भेद करना भी कठिन हो गया। जैनियों 
ओर बोद्धों के प्रवत्तंक भी हिंदुश्रों क अवतार माने गए। जैनियों, बौद्धों 
शोर हिंदुओं के धर्मो' में २४ तार्थकरों, २४ बुद्धों ओर २४ अवतारों की 
कब्पना में बहुत समानता है। हमार निर्दिष्ट समय में यद्यपि तीनों धर्म 
पतन लित थे, परंतु ब्राह्मण धर्म को सबसे अधिक प्रधानता थी | बौद्ध धर्म तो 
म्रतप्राय हो चुका था। जैन धर्म बहुत परिमित ज्षेत्र में रह गया था | हिंदू 
बम में भी शंब मत का प्रचार अधिक बढ़ रहा था | पिछुले समय भें बहुत 
से राजा शव ही थे । 


. भारत में इस्लाम का प्रवेश--तत्कालीन धार्मिक स्थरति का 
हमारा अवलोकन तब तक अपूण हाँ रहेगा, जब तक हम भारतवष में नए 
प्रबिष्ठट होनवाले इस्लाम धम पर दो चार शब्द न कहें। यद्यपि मुहम्मद 
काप्तिम से पहले भा मुसलमानों की कुछ चढ़ाइयाँ भारत की तरफ हुई थीं, 
परंतु इनका यहाँ पाद-प्रवेश नहीं हुआ । आठवा सदी में सिंध पर मुसलमानों 
के अधिकार होने के साथ वहाँ इस्लाम का प्रवेश होने लगा। उसके 
बहुत समय बाद ग्यारहवीं और बारहवीं सदी में मुसलमान भारत में आए । 
जहाँ मुसलमान विजेताओं की तलवार ने इस्लाम फेलाने का काम किया 

| हिंदू राजाओं की उदारता भी उसके फेलने में सहायक हुई । 
राष्ट्रकू2 ओर सोलंकी राजाओं ने भी मस्जिद आदि बनवाने में मुसलमानों 
को सहायता दी । थाना के शिलारावंशी राजाओं ने पारसियों और मुसल- 
मानों को पर्याप्र सहायता दी थी | मुसलमान अ्रपने साथ नवीन भाषा, नवीन 
घम ओर नवीन सभ्यता को भारत में लाए१ | 


सामाजिक स्थिति 


बण-व्यवस्था--प्राचीन भारतीयों के सामाजिक जीबन की सबसे मुख्य 
संस्था वरणु-व्यवस्था है। इसी की भित्ति पर हिंदू समाज का मवन खड़ा है 
जो श्रत्यंत प्राचीन काल से अनंत बाधाओं का सामना करते हुए भी श्रब तक 
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न टूट सका। हमारे निर्दिष्ट समय से बहुत पू्ब इस संस्था का विकास हो 
चुका था । वर्णु-व्यवस्था का उल्लेख यजुबंद तक में मिलता है। 

यद्यपि बौद्ध और जैन धम ने वर्णाश्रम-व्यवस्थां का विरोध कर इसको 
बहुत धक्का पहुँचाने का प्रयज्ष किया, तथापि यह व्यवस्था नष्ट नहीं की जा 
सकी ओर हिंदू धरम के पुनरमभ्युदय के साथ-साथ इस संस्था की भी फिर उन्नति 
हुई | हमारे ननर्दिष्ट समय में यह व्यवस्था बहुत अच्छी तरह प्रचलित थी । 
हुएल्त्संग चारों व्णों' का उल्लेख करता है? । बौद्ध भिन्तुओं और जैन 
साधुओं का वर्णन हम पहले कर चुके हैं। अब हम क्रमशः समाज के सब 
विभागों पर संक्षेप से विचार करेंगे | 


ब्राञमूण ओर उनके कतेठय--त्राह्मणों का समाज में सबसे अधिक सम्मान 
था| शिक्षा और विद्या में ये हो सबसे बढ़े चढ़े थे । सब वर्ण इनकी प्रधा- 
नता मानते थे | बहुत से काय प्रायः ब्राह्मणों के लिये ही सुरक्षित रहते थे । 
वे शासन-काय में भी पर्याप्त भाग लेते थे। प्रायः मंत्री तो ब्राह्मण ही होते 
थे और कभी कभी वे सेनापति भी बनते थे । अबुज़ेद उनके विषय में लिखता 
है--““धर्म ओर विज्ञान में प्रयज्ञ करनेवाले व्यक्ति ब्राह्मण कहलाते हैं। 
उनमें से बहुत से कवि, ज्योतिषी, दाशनिक और देवज्ञ राजा के दरबार में 
रहते हैं* |!” इसी तरह अलमसऊदी उनके विषय में लिखता है कि ब्राह्मणों 
का उत्तम और श्रेष्ठ कुल की तरह सम्मान होता हे। प्रायः आराह्मण ही कुल- 
क्रम से राजाओं के मंत्री आदि होते हैं? । 


आ्राह्मणों के मुख्य कत्तव्य पढ़ना, पढाना, यश करना और कराना, तथा 
दान देना और लेना था | बौद्ध धर्म के प्रचार के समय वर्ण-व्यवस्था के 
शिथिल होने के कारण ब्राह्मणों के हाथ के उपयुक्त कार्यों में से कई चले 
गए थे । यशादि के बंद होने से बहुत से ब्राह्मणों की आजीविका नष्ट हो गई 
थी, इसलिये ब्राह्मण अन्य वर्णों' के काय भी करने लगे। इसी के अनुसार 
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नई स्मृत्रियाँ भी बनीं | वे लोग क्षत्रिय ओर वेश्य का भी काम करने लगे। 
बौद्ध मत के अनुसार कृषि पाप होने के कारण बहुत से वैश्यों ने बौद्ध होकर 
कृषि छोड़ दी । यह अवसर देखकर बहुत से ब्राह्मण कृषि पर गुजारा 
करने लगे । पराशरस्मृति में सब वर्णों' को कृषि करने की आशा दी गई है' । 
इसके अतिरिक्त उस समय के अनुकूल सब वर्णो' को शत््र ग्रहण करने 
का अधिकार भी दिया गया* । इतना ही नहीं, उस समय ब्राह्मण शिल्प, 
व्यापार ओर दुकानदारी भी करते थे, परंतु ऐसा करते हुए भी वे अपने 
सम्मान का पूरा ख़याल रखते थे | वह नमक, तिल ( यदि वह अपने परिश्रम 
से बोया न गया हो ), दूध, शहद, शराब और मांस आदि पदार्थ नहों बेचते 
थे। इसी तरह ब्राह्मण सूद-बत्ति को भी घृणित कार्य समककर नहीं करते थे । 
उनके आचार व्यवहार में शुद्धि की बहुत मात्रा थी। उनका भोजन आ्रादि 
भो अन्य वर्णो' की अपेक्षा अधिक शुद्ध तथ। सात्तविक होता था, जिसका वर्णन 
हम आगे भोजन के प्रकरण में करेंगे। उनमें घार्मिकता और आध्यात्मिकता 
का विचार बहुत था और वे अपने को अ्रन्य वर्णो' से प्रथत्‌ और ऊँचा-रचने 
का प्रयक्ञ करते थे | अन्य वर्णो' पर उनका प्रभाव बहुत समय तक बना रहा । 
राजनियमों में भी उन्हें बहुत रियायत दी जाती थी, वस्तुतः उस समय वर्णो' 
का प्राचीन कतंव्य-विभाग बहुत शिथिल हो रहा था और सभी वर्ण अपने 
अपने इच्छानुसार काम करने लग गए थे । पीछे से राजा योग्य व्यक्तियों को 
ऊंचे पदों पर नियत करने लगे थे, चाहे वे किसी वर्ण के ही क्‍यों न हों5 | 
ब्राह्मणों की उपजातियाँ--अपने निर्दिष्ट समय के प्रारंभ में हम हिंदु 
समाज को केवल चार वर्णो' और कुछ नीची जातियों में बँटा हुआ पाते हैं । 


) षटकमसहितों बिश्र; कृषिक्म च कारयेत्‌ ॥ २॥ 
क्षत्रियोपि कृषि कृत्वा देवान्‌ वि:श्च पूजयेत्‌ ॥ १८ ॥ 


वैश्य: शुद्॒स्तथाकुर्याव कृषिवाणिज्यशिल्पक्रम्‌ ॥ १९ ॥ 
अध्याय २ 


२ ध्राणत्राणे वर्णसंकरे वा जाह्मणवैश्यो शलमाददीयाताम्‌ । 
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११ वीं सदी के प्रसिद्ध अलबेरूनी ने भी चार वर्णों का ही उल्लेख किया 
है परंतु हमें शिलालेखों से पता लगता है कि उस समय वर्णों' में उपजातियाँ 
बनने लग गई थों | अलबेरूनी ने जो कुठु लिखा है वह समाज की तत्का- 
लीन स्थिति को ही देखकर नहीं, किंदु उसने जो कुछ पुस्तकों से पढ़ा था, 
बद भी स्थल स्थल पर लिख दिया है, जिससे उसकी पुस्तक तात्कालिक 
स्थिति का सच्चा परिचय नहीं देती । । 


ब्राह्यण ६०० ईं० से १७०० ई० तक भिन्न-भिन्न जातियों में बँटे हुये 
मालूम नहीं होते । उस समय तक ब्राह्मणों का भेद शाखा और गोत्र का 
उल्लेख करके ही किया जाता था, जैमा कि १०५४० ई० के चौंदेलों के ताम्र- 
पत्र में भारद्वाज गोत्र, यजुबं दीय शाखा के विप्रवर ब्राह्मण का उल्लेख है। 
१०७० ई० के कलचुरी लेख में, जो गोरखपुर जिले के कहन नामक स्थान 
से प्राप्त हुआ, ब्राह्मणों के नामों के साथ शाखा गोत्रादि के अतिरिक्त उनके 
निक्रास के ग्रामों का नामोस्लेख है। इसी तरह कई अन्य शिलालेखों में 
ब्राह्मग्यों के वामस्थान का ही उल्लेख मिलता है। बड़नगर की कुमारपाल- 
प्ररस्ति (११४१ ई०) में नागर ब्राह्मण का उल्लेख है, कोंकण के बारहवीं 
सदी के लेख में ३२ ब्राह्मणों के नाम दिए हैं, जिनके गोत्र तो हैं शाखा 
नदीं, परंतु उनमें ब्राह्मणों के उपनाम भी साथ दिए हैं, जो उनके पेशे या 
स्थानों या अन्य विशेषताश्रों के कारण बने हुए प्रतीत होते हैं। बारहवीं 
शताब्दी में ऐसे उपनामों का बहुत प्रयोग होने लगा था, जिनमें से कुछ 
नाम ये हँ--दी क्षित, राउत, ठाकुर, पाठक, उपाध्याय और पट्ववर्धन आदि। 
इस समय तक भी गोत्र ओर प्रवर प्रचलित थे, परंतु इन उपनामों की 
प्रधानता बढ़ती जाती थी | शिलालेखों में हम पंडित, दीक्षित, द्विवेदी, 
चतुर्वेदी, आवस्थिक, माथुर, त्रिपुर, अकोला, डेंडवाण आदि नाम पाते हैं, 
जो स्पष्ट ही उनके कार्य और वासस्थान से निकले हुए प्रतीत होते हैं । पीछे 
से इनमें से कितने एक उपनाम भिन्न भिन्न जातियों में परिणत हो गए । 
यह जाति-भेद क्रमशः बढ़ता गया । इसके बढ़ने में दो तीन अन्य कारणों ने 





) अलवेरूनीज़ इंडिया, साचू झत श्रेंगरेजी अनुवाद; जि० १, ९० १००-१०१ 
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भी बहुत कुठ सहायता दी, जैसे कि भोजन में भेद हो जाना । मांसाहारी 
ओर शाकाहारी होने से भी दो बड़े भेद हो गए। भिन्न भिन्न रीति रिवाजों 
आर विचारों के कारण कई भेद पैदा हो गए। दाशनिऊ विचारों में मत-मेद 
हो जाने के कारण भी भेद बढ़े | इन्हीं कारणों से जाति-मेद बढ़ते बढ़ते 
आज़ सेकड़ों जातियाँ हो गई | हमारे समय तक ब्राह्मण पंचगौड़ और 
पंचद्रविड़ दो मुख्य शाखाओं में नहीं बँटे थे। यह मेद १२०० के बाद हुआ, 
जो संभवतः मांसाह्दर और अन्नाहार के कारण हुआ हो १। ग्यारहवीं सदी 
में गुजरात के सोलंकी राजा मूलराज ने सिद्धपुर में रुद्रमहालय नामक विशाल 
शिवालय ब॑नवाया, जिसकी प्रतिष्ठा के समय कन्नौज, कुरुक्षेत्र आदि उत्तरीय 
प्रदेशों से एक हजार ब्राह्मणों को बुलाया और गाँव आदि देकर उन्हें वहीं 
रखा | उत्तर से आने के कारण वे ओऔदीच्य” कहलाए और गुजरात में 
बसने के कारण पीछे से उनकी संज्ञा भी द्वविड़ों में हो गई, जिनको गणना 
वास्तव में गोड़ों में होनी चाहिए थी १ । 
' अब हम ज्षत्रियों के संबंध में कुछ विवेचन करते हैं | 

क्षत्रिय ओर उनके कतेव्य--ब्राक्मणों की तर: ज्ञत्रियों का भी 
समाज में बहुत ऊँचा स्थान था। इनके मुख्य कर्तव्य प्रजा-पालन, दान, 
यश, अध्ययन आदि थे | राज्य के शासक, सेनापति और योद्धा प्रायः ये ही 
होते थे । ब्राह्मणों के साथ अ्रधिक रहने से क्षत्रिय लोगों--विशेषतः राजकीय 
वर्ग--में शिक्षा का प्रचार बहुत अच्छा था| बहुत से राजा बड़े बड़े विद्वान 
हुए हैं | हृषंवर्धन साहित्य का अच्छा विद्वान्‌ था । पूर्वीय चालह्लक्य राजा 
विनयादित्य गणित का बड़ा पंडित था, जिससे उसे गुणक कहते थे | राजा 
भोज को विद्वेत्ता लोकप्रसिद्ध है। उसने वास्तुविद्या, व्याकरण, अलंकार, 
योगशासत्र और ज्योतिष आदि विषयों पर कई उपयोगी और विद्वत्तापूर ग्ंथ 
लिखे | चौहान विग्नदराज ( चतुर्थ ) का लिखा हुआ “हरकेलिनाटका 
आज शिलाश्रों पर खुदा हुआ उपलब्ध है। इसी तरह कई श्रन्य राजाओं 


१ लि वि० वैथ, 'हिस्ट्री आफ़ मिडिएवल इंडिया', जि० ३, १० ३७५-८१ 
२ मेरा 'राजपूताने का इतिहास, जि० १, १० २१५ 
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के भी ग्रंथ मिलते हैं | वर्णं-व्यवस्था के विशुद्ध रूप में कायम न रहने तथा 
बहुत से क्षत्रियों के पास भूमि न रहने के कारण वे बेकार हो गए ओर 
उन्होंने भी ब्राह्मणों की तरह अन्य पेशे इख्तियार करने शुरू किए | इसका 
एक परिमाण यह हुआ कि ज्षत्रिय दो श्रेणियों में बंट गए | एक तो वे ज्षत्रिय 
जो अब भी अपने काय करते थे और दूसरे वे जिन्होंने कृषि आदि दूसरे पेशे 
शुरू कर दिए थे। इब्न खुरदाद ने भारत में जो सात श्रेणियाँ बताई हैं, 
उनमें से सबकुट्रिय और कटरिय संभवतः ये ही दोनों श्रेणियाँ हैं १ । 

क्षत्रिय लोग भी शुरू में बहुधा मद्य नहीं पीते थे। अलमसऊदी लिखता 
है कि यदि कोई राजा शराब पी ले, तो वह शासन करने के योग्य नहीं 
समभा जाता * | 

हुएन्त्संग के समय तक क्षत्रिय भी ब्राह्मणों की तरह जीवन में बहुत उन्नत 
थे | वह लिखता है-- ब्राह्मण और क्षत्रिय बहुत शुद्ध, ब्राह्माडंबरों से दूर, 
जीवन में सरल और पवित्र तथा मितव्ययी होते हैं ।” 

प्रारंभ में क्षत्रिय भी अधिक वंशों में बटे हुए नहीं थे । महाभारत और 
रामायण में सूय॑ और चंद्र वंशियों का वर्णन आता है और यह वंश-मेद 
समय के साथ साथ बढ़ता गया | 'राजतरंगिणा' में ३६ वंशों का उल्लेख है । 
अब तक भी ज्षन्रिय वर्ण ऐसा रहा है, जिसमें जाति-मेद नहीं है । 

बेश्य ओर उनका कतेड्य--वैश्यों के मुख्य कार्य पशु-पालन, दान, 
यश, अध्ययन, वाणिज्य, कुसीद ( व्याज-बृत्ति ) और कृषि थे | बौद्ध काल 
में वर्शंव्यवस्था शिथिल होने से उसका रूपांतर हो गया। बौद्धों और जैनियों 
के मतानुसार कृषि करना पाप माना गया, जैसा कि हम ऊपर लिख चुके 
हैं । इसके अनुसार वेश्य लोगों ने सातवीं सदी के प्रारंभ में ही ऋषि को 
नीच कार्य समभकर छोड़ दिया था । हुएज्त्संग वेश्यों के विषय में लिखता है 
कि तीसरा वश वेश्यों या व्यापारियों का है, जो पदार्थो' का विनिमय करके 
लाभ उठाता है | चोथा वर्ग शूद्रों या कृषकों का है* | 

१ चि० वि० वैद्य, “हिस्ट्री ऑरू मिडिएबल इंडिया', जि० २, प० १७९-८० 

२ इलियट, हिस्ट्री श्रॉफ इंडिया; जि० १, १० २० 

3 बाटस आन युवनच्वांग, जि० १, १० १६८ 
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वेशयों ने भी कृषि कार्य छोड़कर दूभरे पेशे इझितियार करने शुरू किए | 
वेश्यों के राजक्रार्य करने, राजमंत्री होने, सेनापति बनने और युद्धों में लड़ने 
के अनेक उदाहरण मिलते हैं । हमारे समय के अ्रंतिम भाग में उनमें जाति- 
भेद उत्पन्न होने लगा, ऐसा शिलात्षेखों से पाया जाता है| 


शुद्र-सेवा करनेवाले वर्ग का नाम शूद्र था। वह वरणुं अस्पृश्य नहीं 
था; ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्यों की तरह शूद्वों को भो पंच महायश् करने का 
अधिकार था| ऐसा पतंजलि-कृत महाभाष्य और उश्के टीकाकार कैयट की 
( जो भतृ हरि के पीछे हुआ ) टी का--“भहामाष्यप्रदीप'--से जान पड़ता है१ | 

शनेः शनेः इनके काम भे बढ़ते गए, | इसका मुख्य कारण यह हुआ कि 
हिंदू समाज में बहुत से कार्यों , कृषि, दस्तकारी, कारीगरी आदि का करना 
तुब्छु समझा जाने लगा और वेश्यों ने शिल्वर का कार्य भी छोड़ .दिया । 
इसलिये हाथ के सब काम शुद्रों ने ले लिए । शूद्र ही किसान, लोहार, राज, 
रंगरेज, धोबी, तक्षक, जुलाहे, कुम्हार आदि हो गए। हमारे निर्दिष्ट समय 
में ही भिन्न भिन्न पेशों के अनुतार शूद्रों की बहुत जातियाँ बन गई' । किसान 
तो शूद्र ही कहलाए परंतु दूसरे पेशेवाले, भिन्न भिन्न जातियों में बट गए। 
हुएन्त्संग लिखता है--बहुत से ऐसे वर्ग हैं, जो अपने को ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वेश्य ओर शुद्ध में से कोई भी नहीं मानते। अजबेरूनी लिखता है--शुद्ठों 
के बाद अंत्यजों का नंत्र आता है, जो भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा करते हैं 
और जो चारों वर्णो में नहीं गिने जाते। ये अंत्यज् आठ श्रेणियों (गिल्डस) 
में विभक्त हें -धोबी, चमार, मदारी, टोकरी और ढाल बनानेवत्राले, मन्लाह, 
धीवर, जंलगी पशुओं और पत्तियों का शिकार करनेवाले तथा जुलाहे । चारों 


चीनी नवीन क की. >जेनन ० .....>.०००-...०-+७०-- 


* शुद्रायामनिरवसितानाम्‌ २ । ४ । १० ॥ इस सूत्र के भाष्य में पतंजलि ने 
लिखा दे कि एवं तहिं यशात्कमंणों5निरवसितानाम्‌ । भ्र्थात्‌ जो शूद्र यक्ष कमे से बढि- 
घ्कुत न हों, वे अवरिष्कृत समझे जावें । इसकी टीका करते हुए कैषट ने लिखा हे -.. 
शुद्गायां पंचयज्ञानुष्ठानेडपिकारोस्तीतिभावः | शूद्रोएपे द्विविधो शेंयः श्राद्धी चैवेतर- 
रतथा ॥ १०॥ 


विष्पुत्यृति, भ० ५ 
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वरणवाले इनके साथ नहीं रहते | शहरों और गाँवों के पास ये लोग चारों 
वर्णो' से अलग रहते हैं१ | ज्यों ज्यों समय गुजरता गया, शूद्रों के अशिक्षित 
होने से इनका पाँच यश्ों का अनुष्ठान भी छूटता गया। 

कायस्थ--इन वर्णों' के अतिरिक्त हिंदू समाज में दो एक अन्य विभाग 
भी थे | ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि जो लोग लेखक अर्थात्‌ अहल्कारी का काम 
करते थे वे कायस्थ कहलाते थे । पहले कायस्थों का कोई अलग भेद नहीं 
था। कायस्थ अहल्कार का ही पर्यायः शब्द है, जैसा कि आठवीं सदी के कोठा 
के पास के कशसवा के एक शिलालेख से पाया जाता है। ये लोग राजकार्य 
में भी भाग लेते थे, क्योंकि सरकारी दफ़्तरों में नियत होने के कारण इन्हें 
बहुत सी गुप्त राजकीय बाते मालूम हो जाती थीं। ये लोग राजकीय षडयंत्रों 
ओर कूटनीतियों में भी भाग लेते थे, इसी लिये याशवल्क्यस्मृति में राजाओं 
को विशेषकर इनसे प्रजा की रक्षा करने का आदेश दिया है। 

पीछे से अन्य पेशेवालों के समान इनकी भी एक जाति बन गई, जिसमें 
ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि का मिश्रण है | सूरजधज कायस्थ अपने को शाकद्दीपी 
( मग ) ब्राह्मण बतलाते हैं और वालभ कायस्थ क्षत्रिय जाति के हैं, जैसा 
कि सोढढल रचित “उदयसंदरीकथा' से पाया जाता है। 

अंत्यज--भारत में अ्रस्पृश्य जातियों केवल दो ही--चांडाल और 
मृतप--थीं | चांडाल शहर के बाहर रहते थे, शहर में आते समय वे बाप 
की लकड़ी को जमीन पर पीठते रहते थे और जंगलों में से पशुपक्षियों को 
मारकर उनके मांस के विक्रय से अपना निर्वाह करते थे। मृतप श्मशानों 
की चौकी करते ओर शवों के कफन आदि लेते थे । 

वर्णो' का परस्पर संबंध-- हिंदू समाज के इन भिन्न भिन्न विभागों के 
संक्षित वर्शन के बाद इन सब वर्णों' के पारस्परिक संबंध पर कुछ विचार 
करना आवश्यक प्रतीत होता है। इन चारों वर्णों' में संबंध अच्छा था और 
परस्पर विवाह संबंध होते थे | सवण विवाह श्रेष्ठ होने पर भी अन्य वर्णो" 
से विवाह करना धमंशालत्र के प्रतिकूल न था। क्षत्रिय, बैश्य और शूद्व-कन्या 
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से भी ब्रालह्यण विवाह कर सकता था। याशवल्क्य ने |ब्राह्षण के लिये 
शूद्र-कन्या से विवाह का निषेष किया था, परंतु हमारे निर्दिष्ट समय तक 
यह भी विद्यमान था। बाण ने शुद्ध त्नी से पैदा हुए ब्राह्मण पुत्री के 
पारशव का उल्लेख किया है। इसी तरद्द मंडोर के प्रतिहारों के वि० सं० 
८६४ (६० स० ८३७ ) और ६१८ ( ई० स० ८६१ ) के लेखों में ब्राह्मण 
हरिश्चन्द्र का ज्त्रिय-कन्या भद्रा से विवाह होने का उल्लेख मिलता है। 
ब्राह्मण कवि राजशेखर ने भी चौहान कन्या श्रवंतिसुंदरी से विवाह किया 
था| दक्षिण में भी ज्षत्रियों की र्री से ब्राह्मणों के विवाह होने के उदाहरण 
मिलते हैं | गुलवाड़ा गाँव के पास की बोद्ध गुफा के एक लेख में वल्लूर- 
वंशोय ब्राह्मण सोम का ब्राह्मण और क्षत्रिय कनन्‍्याओ्रों से विवाह होने का 
वर्णन मिलता है? | क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र की कन्या से विवाह कर 
सकता था, परंतु ब्राह्मण की कन्या से नहीं | दंडी कृत 'दशकुमारचरित से 
पाया जाता है कि पाटलिपुत्र के वेश्रवण की पुत्री सागरदत्ता का विवाह 
कोसल के राजा कुउुमधन्त्रा के साथ हुआ था।* । ऐसे और भी कई उदाहरण 
मिलते हैं | इसी तरह वेश्य शूद्र की कन्या से विवाह कर सकता था । सारांश 
यह है कि हमारे निर्दिष्ट समय में अनुलोम विवाह की प्रथा थी, प्रतिलोम 
की नहीं । ये संबंध उन शूद्रों के साथ, जिनको पंच महायज्ञों का अधिकार 
नहीं था, नहीं होते थे । 

प्राचीन काल में पिता के वण से पुत्र का वण माना जाता था । ब्राह्मण 
का किसी भी वर्ण की कन्या से उतन्न॑ पुत्र ब्राह्मण ही समझा जाता था, जैमे 
कि ऋषि पराशर के धीवरी से उत्तन्न पुत्र वेदव्यास और रेणुका ( क्षत्रिय- 
कन्या ) से उत्तन्न जमदमप्ि के पुत्र परशुराम ब्राह्मण कहलाए । पीछे से यह 
प्रथा बदल गई, अर्थात्‌ माता के वर्ण के अनुसार पुत्र का वर्ण माना जाने 
लगा | क्त्निय-कन्या से उसन्न ब्राह्मण का पुत्र क्षत्रिय ही माना जाता था, 
जैसा कि शंख ओर उशनस आदि स्मृतियों से पाया जाता है 3 | 

. ) “नागरी-प्रचारिणी पत्रिका”, नवीन संस्करण; भाग ६, ए० १९७-२०० 
२ 'दशकुमार चरित', विश्रुत कथा । 
3 (राजपूताने का इतिदासा, जि० १, १० १२४७-४८ 
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परस्पर के ये विवाह-संबंध शनैः शनैः कम होते गए. और फिर अपने 
अपने वर्णो में होने लगे | हमारे निर्दिष्ट काल के पीछे यह प्रवृत्ति बढते 
बढ़ते केवल अपनी उपजातियों तक ही परिमित रह गई १ | 

छूतछात--आज की भाँति प्राचीनकाल में भिन्न भिन्न वर्णों में छुत- 
छात और साथ खाने पीने का परहेज नहीं था | ब्राह्मण अन्य सब वर्णो' के 
हाथ का भोजन खाते थे, जैसा कि व्यास-स्मृति के “नापितान्वयमित्रा्सी रिणो 
दासगोपकाः । शुद्राणामप्यमीषां तु भुक्तवाउन्न॑ नेव दुष्यति” से पता लगता 
है*। वतंमान भेद-भाव हमारे समय के अंतिम भाग में भी प्रचलित नहीं 
हुआ था | अलबेरूनी लिखता हे कि चारों वर्णंवाले इकट्ठे रहते और एक 
दूसरे के हाथ का खाते पीते थे 3३ | संभव है कि यह कथन उत्तरी भारत से 
संबंध रखता हो | दक्षिणी भारत में शाकादह्ारियों ने मांसाहारियों के साथ 
खाना छोड़ दिया था । यह भेद-भाव शनेः शनेः सभी वर्णो' में बढ़ता गया । 

भारतीयों का भोतिक जीवन--भारतवर्ष ने केवल आध्यात्मिक 
उन्नति की ओर ही ध्यान नहीं दिया, उसने भौतिक उन्नति की तरफ भी 
पर्याप्र ध्यान दिया था। प्राचीन भारतीय यदि ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ आदि 
आधश्रमों में तपस्या को मुख्य स्थान देते थे, तो ग्रह्स्थाश्रम में जीवन के 
सांसारिक आनंद भी भोगते थे। संपन्न लोग बढ़े बड़े आलीशान मकानों 
में रहते थे। खाने, पीने, सोने, बैठने, अश्रतिथियों के रहने, संगीत, वाद्य आदि 
के लिये भिन्न भिन्न कमरे होते थे। कमरों में वायु संचार के लिये ग्रच्छा 
प्रबंध रहता था | शहर के सामाजिक जीवन को आनंदमय बनाने के लिये 
समय समय पर बड़े बड़े मेले हुआ करते थे, जहाँ लोग हजारों की तादाद में 
सम्मिलित होते थे | हर्ष के समय हुएन्त्संग ने प्रति पाँचवें वर्ष होनेवाले 
घम-सम्मेलन का वर्णन किया है, जिसमें हषष भिक्षकों को दान दिया करता 
था। इसके अ्रतिरिक्त अन्य शुभावसरों पर भिन्न भिन्न स्थानों में भी मेले हुआ 


* चि० वि० वैद्य, 'हिस्ट्री ऑफ़ मिडिएवल इंडिया, जि० १, ५०, १६१- 
६३; जि० २, प० १७८-८२ 
३ ज्यासस्मृति, श्रष्याय ३, इलोक ५५ 
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करते थे | ऐसे धार्मिक मेले केवल आनंद के लिये नहीं होते थे, परंतु आशिक 
दृष्टि से भी इनका महत्त्व बहुत था। इन मेलों में दूर दूर से व्यापारी आते 
थे और सामान खरीद फरोख्त होता था। मेलों की यह प्रथा श्राज भी भारत 
में विद्यमान है। इन मेलों में समारोह बहुत होता था। बहुत से त्योहारों के 
अवसरों पर भी मेले किए जाते थे, जैस। कि 'रक्षावली' में बसंतोत्सव के उल्लेख 
से पाया जाता है | हिंदुओं में त्योदारों का प्राधान्य है, वे उन्हें बहुत समारोह 
से मनाते थे । इन मेलों का हिंदुओं के सामाजिक जीवन में बहुत भाग था | 
होली के उत्सव में पिचकारी द्वारा रंग फेंकने का भी रिवाज था, जैसा कि 
हु ने 'रक्ावली' में वर्णन किया है) | लोगों के दिल बहलाने के लिये 
नाठक-ग्रह या प्रेज्ञाणहों का उल्लेख भी मिलता है। इसी तरह गान-भवनों, 
चित्रशालाशों आदि का भी वर्णन भिलता है, जिनमें नागरिक जाकर आनंद 
करते थे । नाटक, दृत्य, संगीत और चित्रकला का विक्रास कितना ह्रो चुका 
था, * इस पर आगे प्रकाश डाला जायगा | कभी कभी उपववनों में बड़े बड़े 
भोजों की भी व्यवस्था की जाती थी, जिनमें बहुत से स्री-पुरुष सम्मिलित 
होते थे । लोग तोता मैना आदि पत्नियों को पालने के शौकीन थे । वे मुर्गों ,. 
तीतरों, मैंसों, मेढ़ों ओर हाथियों की परस्पर लड़ाई कराकर विनोद करते 
थे। बड़े बड़े मक्न कुश्ती भी लड़ते थे । सवारी के लिये घोड़ों, हाथियों, रथों 
ओर पालकियों का प्रयोग होता था। जल-विहार मी बहुत होता था, जिममें 
नोकाओं का प्रयोग किया जाता था । जल-विहार में स्त्रियाँ श्रोर पुरुष सभी 
सम्मिलित होते थे | स्त्री पुरूष मिलकर भूला भ्ूलते थे | दोलोत्सव विशेषतः 
वर्षा ऋतु में हुआ करता था| इस प्रथा का आज भी प्रायः सारे भारत में 
प्रचार है। इन सब आनंदप्रद उत्सवों और प्रथाओ्रों के अतिरिक्त शतरंज, 
चौपड़ आदि खेल भी खेले जाते थे। उस समय जुए का भी बहुत प्रचार 


१ धारायंत्रविमुक्तसंततपय; पूरप्लुते सबेत; । 
सथः सांद्रविमदंकदंमकृतक्रीडे क्षपां प्रांगण ॥ ११ ॥ 
रलावली, भंक १ 
१ राधाकुसुद मुकजीं, 'इ्ष', ० १७५-७६ 
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था, परंतु उस पर निरीक्षण रहता था | द्यूत-ग्रहों पर सरकारी कर लगता 
था, जैसा कि शिलालेखों आदि से पाया जाता है १ | ह 

क्षत्रिय लोग आखेट भी बहुत करते थे । राजा और राजकुमार अपने 
दल बल के साथ शिकार करने जाया करते थे | यह शिकार तीर, भालों 
ग्रादि से होता था | शिकार में कुत्ते आदि भी साथ रहते थे | 


वख््र--कुछ विद्वानों का खयाल है कि दृ्ष के समय तक भारत में सी ने 
को कला का प्रचार नहीं हुआ था* | वे अपने पक्ष की युक्ति में हुएन्त्संग 
का एक कथनरे पेश करते हैं; १रंतु उनका यह मत भ्रांतिपूण दे । भारत में 
सब प्रकार के शीत, उष्णु श्रौर शीतोष्ण प्रदेश होने के कारण भिन्न भिन्न 
स्थानों में ग्रत्यंत प्राचीन काल से अद्लश्यकतानुसार भिन्न भिन्न प्रकार के 
वस्त्र पहने जाते थे | बेदों तथा ब्राह्मण ग्रंथों में सुई का नाम सूर्चा ४ या 
“शी ५ मिलता है | वैत्तरीय ब्राह्मण में सुई के तीन प्रकार की अर्थात्‌ लोहे, 
चाँदी, और सोने की होने का उल्लेख ६९ | ऋग्वेद में केची को 'भुरिज* कहा 
है | सुश्रुत संहिता में बारीक डोरे से सीने “तीव्येत्‌ सूचमेण सृत्रेण/ का वर्णन 
है। रेशमी चोगे को 'ताप्य?*< और ऊनी कुरते को शामूल”* कहते थे। 
द्राप १९ भी एक प्रकार का सिया हुआ वस्त्र था; जिसके विषय में सायण 


१ बि० सं० १००८( इई० स० ९५१ ) के उदयपुर के निकट के सारगेश्वर 
में लगे हुए प्राचीन शिलालेख मे । 


२ चि० वि० वैद्य, 'हिस्द्री ऑफ मिडिएवल इंडिया), जि० १, ए० ८९ । 
3 बाटस आन युवनच्वांग, जि० १, 7० १४८ 

४ ऋग्वेद २|३२ | ४॥ 

४ वही, ७ | १८ | १४ ॥ 

६ तैत्तिरिय ब्राधघण ३ | ९|। ६ । 

$ ऋग्वेद ८ | ४ | १६ ॥ 

< अथव वेद १८ | ४ | ३१॥ 

९ जैमिनीय उपनिषद्‌ जाह्मण १ | १८ | ४ ॥ 

3० ऋग्ैेद १ | २५ | १३॥ 





प्रथम व्याख्यान ४७३ 


लिखता है कि वह युद्ध के समय पहना जाता था । सिर्फ कपड़ा ही नहीं, 
चमड़ी भी सिया जाता था । चमड़े की भर्त्री ( थेली ) का भी वर्णन वेदिक 
साहित्य तक में मिलता है । 


अपने निर्दिष्ट काल से पूर्व की इन बातों को लिखने से हमारा अ्रभिप्राय यही 
सिद्ध करना है कि हमारे यहाँ सीने की कला बहुत प्राचीन काल से विद्यमान थी । 

हमारे निर्दिष्ट समय में स्त्रियों का मामूली वस्त्र अंतरीय श्रर्थात्‌ साड़ी 
थी, जो आधी पहनी ओर आधी श्रोढ़ी जाती थी | बाहर जाने के समय उस 
पर उत्तरीय ( दुपट्टा ) रहता था| र्रियाँ नाचने के समय लहंगे जैसा जरी 
के काम का वस्त्र पहनती थीं, जिसका नाम 'पेशस”" था | मथुरा के कंकाली 
टीले से मिली हुई एक शिला पर रानी और उसकी दासियों के चित्र अंकित 
हैं| रानी लहँगा पहने और ऊपर उत्तरीय धारण किए हुए ६९। स्मिय ने 
अपनी पुस्तक में एक जैनमूर्ति के नीचे दो श्रावक और तीन श्राविकाश्रों की 
खड़ी मूर्तियों के चित्र दिए हैं। ये तीनों स्त्रियाँ लहँगे पहने हुए हं3 | ये 
लहँंगे आ्राज के लहँगों के समान ही हैं। दक्षिण में, जहाँ लहँगे का रिवाज 
नहीं है, आज भी नाचते समय ख्त्रियाँ लहँगा पहनती हैं । ख््रयाँ छोंट्वाले 
कपड़े भी पहनती थों, जैसा कि अजंटा की गुफा में बच्चे को गोद में लिए हुए 
एक श्याम वर्ण की ज््री के सदर चित्र से शात होता है। उसमें सनी कमर से 
नीचे तक आधी बाँहवाली संदर छींट की अ्रँगिया पहने हुई है* | व्यातारी 
लोग रई के चोगे और कु ते भी पहनते थे । दक्षिण के लोग सामान्य रूप 
से दो धोतियों से काम चलाते थे | धोतियों में संदर संदर किनारा भी होता 
था | एक धोती पहनते थे और एक ओढ़ते थे । कश्मीर आदि की तरफवाले 
( कछुनी, हाफ़ पेट ) पहनते थे" । 


) ऋग्वेद २ | ३ | ६ ॥ 

२ स्मिथ, 'मथुरापेटिक्विटीज?, प्लेट १४ 

3 बद्दी, प्लेट ८५ 

$ स्मिथ, “आक्सफड हिस्ट्री श्राफ़ इंडिया, प० १५६९ 
० राधाकुम्रुद मुक्जीं, (हुं? पृु० १७० ७१ 





9७ मध्यकालीन भारतीय संस्कृति 


इन कपड़ों में विविधता, संदरता और सफाई की ओर भी बहुत ध्यान 
दिया जाता था । हुएन्त्संग ने दई, रेशम तथा ऊन के वज्नों का . वर्णन 
किया है" | राज्यश्री के विवाह के लिये तैयार कराए गए बच्चों का वर्णन 
करते हुए ब्राण लिखता है--रेशम, रुई, ऊन, साँग को केचुली के समान 
महीन, श्वात से उड़ जानेवाले, स्पर्श से ही अनुमेय और इंद्रधनुष्त के समान 
रंगवाले कपड़ों से घर भर गया था* । र्््रियाँ प्रायः रंगीन कपड़े पसंद करती 
थीं। बौद्ध साधु प्रायः लाल, हिंदू संन्‍्यासी भगवा और जैन (श्वेतांबर ) साधु 
श्वेत या पीला कपड़ा पहनते थे। विधवाएँ प्रायः सफेद कपड़े पहनती थीं । 
राजा लोग सिर पर रक्तजटित मुकुट धारण करते थे | साधारण लोग पगड़ी 
( उष्णीष ) बॉधते थे । बालों के श्ट गार की तरफ भी काफी ध्यान दिया जाता 
था | पुरुष बड़े-बड़े बाल रखते थे | स्त्रियाँ भिन्न भिन्न प्रकार के अत्यंत सुंदर 
केश-विन्यास करती थीं, जिनका पता उस समय की बनी हुई मूर्तियों से 
लगता है | बालों का पीछे जूड़ा भी बाँधा जाता था, जिस पर सुगंधित फूल 
लगाए, जाते थे; सिर पर तरह तरह से मोतियों की लड़े और रत्कजटित 
आभरण भी धारण किए जाते थे | ब्राह्मण लोग सिर और दाढ़ी के बाल 
कटवाते थे | क्षत्रिय लोग लंबी लंबी दाढ़ी रखते थे, जैसा कि बाय के एक 
सेनापति के वर्शन से पता लगता है। बहुत से लोग पेरों में जूते नहीं 
पहनते थे३ । 


आशभूषण--शरीर को सजाने के लिये गहनों का भी बहुत प्रयोग 
होता था । पुरुष और ख््रियाँ दोनों ही गहनों के शौकीन थे । हुएन्त्संग लिखता 
है कि राजा ओर संपन्न लोग विशेष आभूषण पहनते हैं। अमूल्य मणियों 


१ राख बील, “बुद्धिस्ट रैकड स श्रॉफ दी वेत्टन वल्ड', जि० १, पृ० ७५ 
२ ज्ञोमैश्च ब,दरैश्च दुकूलैरच लालातन्तुजैश्चांशुकैर्च नेत्रेइ्व निर्मोकनिभौनंश्वा- 
सहायें: स्पर्शानुमेये: वासोभिस्सव तः स्फुरदिंद्रायुधसदर्सैरिव संच्छादितम्‌ । 


इषचरित, ए० २०२-३ 
3 चि० वि० वैच, “हिस्ट्री आफ मिडिएवल इंडिया, जि०, १, १० ९२-९३ 


अ्रथमस व्याख्यान हर 


और रक्ों के हार, अँगूठियाँ, कड़े और मालाएँ उनके आभूषण हैं" | सोने 
चॉँदी के रक्षजटित भुजबंद, सादे या मकराकृति सोने के कंडल आदि बहुत 
से आभरण पहने जाते थे । कभी कभी र्त्रियाँ कानों के नीचे के भाग को दो 
विभागों में छिदवाती थीं और प्रत्येक भाग में छेद कराकर उनके बीच तार 
डलवाती थीं, जिसमें सोने आदि की कई कड़ियाँ रहती थीं। कान के नीचे 
के भाग को छेदकर उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के आभूषण पहनने की रीति तो 
उनमें साधारण सी थी । ऐसे छिंदे हुए कानवाली स्त्रियों की मूर्तियाँ कई 
अजायबपधरों में संग्रहीत हैं। पैरों में भी सादे या घु घरूवाले जेवर पहने जाते 
थे | हाथों में कड़े और शंख तथा हाथी दाँत की तरदहनतरह के कामवाली चूड़ियोँ, 
बाहु पर भिन्न भिन्न प्रकार के भुजबंद, गले में उत्तम और बहुमूल्य हार और 
अँगुलियों में भिन्न भिन्न प्रकार की अँगूठियाँ पहनी जाती थीं । स्तन कहीं 
खुले, कहीं पट्टी बंधे हुए ओर कहीं चोली से ढँ के हुए रहते थे | संपन्न स्त्री 
पुरुष सुगंधित पुष्पों की मालाएँ भी पहनते थे। चांडालों की स्त्रियाँ पैरों में 
रत्नजटित गहने पहन सकती थीं* | प्रत्येक व्यक्ति अपनी आशिक स्थिति के 
अनुसार गहने पहनता था | किसी को कुछ पहनने की मनाई नहीं थी | नथ 
ओर बुलाक का उल्लेख प्राचीन साहित्य में नहीं मिलता; संभव हे, यह 
मुसलमानों से लिया गया हो* | 


विद्वान लोग भी भिन्न भिन्न प्रकार कौ साहित्य-चर्चाश्रों द्वारा विनोद 
किया करते थे । ऐ,ती साहित्य-चर्चाएँ राजसभाओ्रों या विद्वानों की मंडलियों 
में होती थीं। बाणभट्ट अपनी “कादंबर्रा में राजसभा में कुछ साहित्य- 
चर्चाओं--काब्यप्रबंध की रचना, आख्यानक कथाएँ, इतिहास और पुराणों 
के श्रवण, संगीत, श्रक्षर-च्युतक, मात्राच्युतक, विंदुमती, यूढ़ चतुर्थपाद, 
प्रदेलिका--आदि का वर्णन करता है | 


९ बाटसे आन युवनअ्वांग, जि० १, १० ५१ 

३ कादंबरी में चांडाल-कन्या का वन । 

3 चि० बि० वैद्य, “हिस्ट्री ऑफ मिडिएवल इंडिया, जि० २, ९० १८५७-८८ 
४ कादंबरी, ९० १४, निर्णयसागर संस्करण । 


०८ 
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मध्यकालीन भारतीय संस्कृति 


भोजन--भोजन में शुद़ि और सफाई का बहुत खयाल रखा जाता था। 
इत्सिंग ने इस संबंध में बहुत कुछ लिखा है | ह्ुएन्त्सटंग ने लिखा है कि--+ 
८“ आारतीय स्वयं दी पवित्र रहते हैं, किसी दबाव के कारण नहीं। भोजन के 
पूब वे स्नान करते हैं | उच्छिष्ट भोजन पीछे किसी को नहीं खिलाया जाता । 
भोजन के पात्र एक के बाद दूसरे को नहीं दिए जाते | मिट्टी और लकड़ी 
के पात्र एक बार के प्रयोग के बाद प्रयुक्त नहीं होते। सोने, चॉँद!, तो बे 
आदि के पात्र शुद्ध किए जाते हैं) | यह शुद्धि आज़ भी पर्याप्त रूप से 
ब्राह्मणों आदि में विद्यमान है, यद्यपि अब इस पर कुछ कम ध्यान दिया जाने 
लगा है | 


भारतीयों का भोजन साधारणतया गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, दूध, धी, 
गुड़ ओर शक्कर था | अल्‌ इृदरिसी अनहिलवाड़े के प्रसंग में लिखता है-- 
“हाँ के लोग चावल, मटर, फलियाँ, उड़द, मसूर, मछली ओर अन्य पशुद्रों 
को, जो स्वयं मर गए हों, खाते हैं, क्योंकि वे कभी पशु-तक्षियों को मारते नहीं? * 
महात्मा बुद्ध से पूव मांस का भी प्रचार बहुत था। जैन और बोद्ध धर्म के 
कारण शनेः शनेः यह कम होता गया; हिंदू धर्म के पुनरमभ्युदय के समय जब 
बहुत से बौद्ध हिंदू हुए, तो अहिसा और शाक्राहर का धघम मी साथ लाए । 
हिंदू धमम में मांसाहार पाप समझा जाने लगा। मांस के प्रति बहुत विरक्ति 
हो गई थी | मसऊदी लिखता है कि ब्राह्मण किसी पशु का मांस नहीं खाते । 
स्मृतियों में भी ब्राह्मणों के मांस न खाने का विधान होने पर भी कुछ पिछुली 
स्मृतियों में श्राद्ध के समय मांस खाने की आजा दी गई है। इस पर व्यास- 
स्मृति में तो यहाँ तक कह दिया गया है कि श्राद्ध में मांस न खानेवाला 
ब्राह्मण पतित हो जाता है3 | शनेः शनेः मांस खाने की प्रवृत्ति बढ़ती गईं 
और ब्राह्मणों के एक भाग ने मांसभक्षण आरंभ कर दिया। क्षत्रिय ओर 





१ वाट्स आन युवनच्चांग; जि० ९, १० ५५२ 
२ चि० वि० वैथ, हिस्ट्री ऑफ मिडिए्वल इंडिया', जि० २, ए० १९२ 
3 नाश्नीयादब्ाह्यणं मांसमनियुक्त: कथंचन । 

क्रतो श्राढ्द, नियुक्तो वा अनश्नन्‌ पतति द्विज; ॥ 


अथम व्याख्यान हट 


वेश्य भी मांस खाते थे | हरिण और भेड़ बकरी के मांस के अतिरिक्त प्रायः 
अन्य मांस निषिद्ध थे। कभी कभी मछुली भी खाई जाती थी। प्याज और 
लहसुन का प्रयोग वर्जित था और उनके खानेवाते प्रायश्वित्त के भागों 
समझे जाते थे । 

उत्तरीय भारत की अपेक्षा दक्षिण में मांत का प्रचार बहुत कम 
था। चांडाज् सब प्रकार के मांस खाते थे, इसलिये वे सबसे अलग 
रहते थे । 


मद्य-पान का प्रचार भी प्रायः नहीं था| द्वित्रों को तो शराब बेचने की 
भी आज्ञा नहीं थी। ब्राह्मण तो मद्य बिलकुल नहीं पीते थे । अल मसऊदी 
ने राजाओं के विषय में लिखा है कि यदि कोई राजा मदिरा पी ले, तो वढ़ 
राज्य करने के योग्य नहीं समझा जाता था, परंतु शनेः शनेः क्षृत्रियों में 
मदिरा का प्रचार बढ़ता गया । अ्रस्बरी यात्री सुलैमान लिखता है कि भारतीय 
शराब नहीं पीते। इसका कथन है कि जो राजा शरात्र पी ले, वह वास्तव 
में राजा नहीं है। आसपास में आपस के लड़ाई बखेड़े होते रहते हैं, तो बह 
राजा जो कि मतवाला हो, भला क्‍्योंकर राज्य का प्रबंध कर सकता है? । 
वात्प्पायन के कामसूत्र श्रे मालूम होता है कि श्रीमंत नागरिक लोग बाग 
बगीचों में जाते ओर वहाँ शराब भी पीते थे । 

उस समय स्वच्छुता का विचार अवश्य था, परंतु परस्पर का भोजन 
निषिद्ध न था। छूतछात का विचार वेष्णव धर्म के प्रचार के साथ पीछे 
से बढ़ा । 


ऊपर लिखे हमारे वर्णन का यद्द अभिप्राय कदापि नहीं कि भारतीय 
केवल भौतिक जीवन की तरफ़ बढ़े हुए थे | उनका आध्यात्मिक जीवन भी 
बहुत उन्नत था । बहुत सी धा.मेक बातें उनके जीवन का अंग बनी हुई 
थीं। पंच महायश्ञ गहस्थी के लिये आवश्यक कतंव्य थे। अतिथि-पत्कार 
तो बहुत बढ़ा हुआ था। यशों में पशु हिंसा बौद्ध धर्म के कारण कम हो 
चुकी थी | उसके साथ यज्ञों का होना भी श्रवश्य कम हो गया था, परंतु 





१ मुलेमान सौदागर, ४० ७८ ( नागरी:चारिणी सभा द्वारा प्रकाशित )। 
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हिंदू धर्म के अ्रभ्युदय के साथ फिर यज्ञ आरंभ हो गए, थे । हमारे निर्दिष्ट 
काल में बड़े बड़े यशों का उल्लेख बहुधा नहीं मिलता । 

दास-प्रथा--हिंदू समाज जहाँ इतना अधिक उन्नत था, वहाँ उसमें, 
किसी न किसी रूप में, दास-प्रथा भी विद्यमान थी। दास-प्रथा हमारे 
निर्दिष्ट समय से बहुत काल पूर्व से चली आती थी | मनु और याशवल्क्य 
आदि स्मृतियों में दास-प्रथा का वर्णन है। याशवल्क्य स्मृति के टीकाकार 
विज्ञानेश्वर ( बारहवीं शताब्दी ) ने पंद्रह प्रकार के-ग्रहजात ( धर 
की दासी से उत्पन्न ), क्रीत (खरीदा गया), लब्ध (दानादि में मिला 
हुआ ), दायादुपागत (वंश-परंपरागत ), अनाकालभ्त्‌ ( दुभिक्ष में मरने से 
रक्षित ), अहित (धन देकर अ्रपने पास रखा हुआ ), ऋणदास ( कज में 
रखा हुआ ), युद्धप्राप्त ( लड़ाई में पकड़ा हुआ ), पर्णेजित ( जुए आदि में 
जीता हुआ ) प्रत्रज्यावतिस, (साधु होने के बाद बिगड़कर दास बना 
हुआ ), कृत ( समय की शर्त के साथ रखा हुआ ), बडवाह्वत (घर की 
दासी के लोम से आया हुआ ) और आत्मबिक्रेता ( अपने आपको बेचने- 
वाला )--दासों का उल्लेख किया है" | दास लोग जो कुछ कमाते थे उस 
पर उनके स्वामी का ही अधिकार होता था। कुछ लोग दासों की चोरी 
करके उनको बेचते भी थे । 

यहाँ की दासन-प्रथा श्रन्य देशों को दास प्रथा की भाँति कलुषित, घुणित 
और निंदनीय नहीं थी । ये दास घरों में परिवार के एक अंग को तरह 
रहते थे । त्यौहार आदि शुभ अवसरों पर दासों पर भी विशेष कृपा होती 


) गृहजातस्तथा क्रीतो लब्धो दायादुपागत; | 
अनाकालभृ तस्तद्वदाहि त: स्वामिना च य३ | 
मोज्षितों महतर्चर्णाबुद्धप्राप्त: पणे जित: 
तवाइ मित्युपगत; प्रत्॒ज्यावसितः कृत: ॥ 
अक्तदासश्च विश्व यस्तयैव बडवाहत: । 
विक्रेता चात्मन: शास्त्र दासा; पद्चदशस्मृता: ॥ 
मिताक्षरासहित; ए० २४९ 
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थी | जो दास अच्छा कार्य करते थे, उन पर स्वामी बहुत अधिक कृपा करते 
थे | राज्य की ओर से दासों के लिये विशेष दया के नियम बने हुए थे। 
याशवल्क्यस्मृति में लिखा है कि जबदं॑सती दात बनाए हुए और चोरों द्वारा 
खरीदे गए दासों को यदि स्वामी मुक्त न करे तो राजा उन्हें स्वतंत्र करा 
दे | किसी कठिन अवसर पर स्वामी के प्राण बचानेवाला भी मुक्त कर 
दिया जाता था? । नारदस्मृति में तो यहाँ तक लिखा है कि स्वामी के प्राण 
बचानेवाले को पुत्र को तरह जायदाद का भाग भी दिया जाय | जो कज आदि 
लेकर दास बनते थे, वे स्वामी से लिया हुआ सब ऋण चुकाकर चाहे जब 
मुक्त हो सकते थे | इसी तरह अन्य प्रकार के दास भी मुक्त होते थे । अ्रना« 
कालभ्त दो गोवें देकर, आहित घन देकर; युद्धप्राप्त, स्वयं संप्रतिपन्न ओर 
पशेजित दास कोई उत्तम सेवा कर या अपने स्थान पर प्रतिनिधि देकर मुक्त हो 
सकते थे* | मिताक्षरा मं उस समय दास के मुक्त करने की विधि का भी 
उल्लेख है। स्वामी दास के कंधे से पानी का भरा हुआ घड़ा उठाता और 
तोड़कर अ्रक्षत, पुष्प आदि दास पर फेंकता तथा तीन बार “अब तू दास 
नहों है, यह कहकर उसे मुक्त कर देता3 | यहाँ दास विश्वासपात्र निजी 
सेवक समझे जाते थे, उनके साथ किसी प्रकार का दुव्यवहार नहीं होता 
था। ऐसी स्थिति में चीनी या अरब यात्रियों को हमारे यहाँ के सेवकों 


१ बलाइासीकृतरचोरैविक्रीतश्चापि मुच्यते | 

स्‍्वामिप्राणप्रदो भक्त त्यागात्तश्निष्क्रयादपि ॥ 

मिताक्षरासद्वित, 7० २४९ 

२ मिताक्षरा सहित, ए० २४९-५० 
$ एब॑ दासमिच्छेथः कतु मदासं प्रीवमानसः । 

स्कंधादादाय तस्यासो भमिचारकुम्मं सहाम्भसा ॥ 

साक्ततामिः सपुष्पाभिमू पन्‍्यद्धिरवाकिरेत्‌ । 

अदास शत्यथोक्स्वा त्रि: प्राब्मुखं तमवासजेत ॥ 


वही, पृ७ २५७ 
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अर दासों में अंतर मालत्लूम नहीं पड़ा, इसी से उन्होंने दास-प्रथा का उल्लेख 
नहीं किया । 


बहूम--साहित्य ओर विज्ञान की अत्यंत उन्नति होते हुए. भी साधारण 
जनता में बहम बहुत थे। लोग भिन्न भिन्न जादू टोनों तथा भूत प्रेत आदि 
में विश्वास करते थे । जादू टोनों की प्रथा अत्यंत प्राचीन काल से भारतवर्ष 
में विद्यमान थी | अ्थवंवेद में अभिचार, सम्मोहन, ,पीडन, वशीकरण, मारण 
आदि का वर्णन है। राजा के पुरोहित अथवंबेद के विद्वान्‌ होते थे | शत्रुओं 
को नष्ट करने के लिये राजा जादू और टोनों का भी प्रयोग कराते थे । हमारे 
समय में भी इनका बहुत प्रचार था। बाण ने प्रभाकरवर्धन की बीमारी 
के समय लोगों का पिशाच-बाधघा मानना और उनका उपाय करना भी 
लिखा हे" | कादंबरी में भी बाण ने पुत्र-प्राप्ति के लिये विलासवती का जादू 
के मंडलों में दिकपालों को प्रसन्न करने, ताबीज पहनने और गंडे बाँधने, 
गीदड़ों को मांसपिंड खिलाने तथा शकुन जाननेवालों का आदर करने का 
उल्लेख किया है* । ऐसे ही गर्भ के समय उसकी भूतों से रक्षा करने के लिये 
पलंग के नीचे राख के मंडल बनाने, गोरोचन से भोजपतन्र पर लिखे मंत्रों के 
यंत्र बाँघने, कात्यायनी से रक्षा के लिये मोरपंखों के उरसने, सफेद सरसों के 
बिखेरने आदि क्रियाओं का भी बाण ने वर्णन किया है5 | भवभूति ने 
'मालतीमाधव” में इष्टसिद्धि के लिये अधोरधंद द्वारा बलिदान के लिये मालती 
को देवी के मंदिर में ले जाने का उल्लेख किया है। 'गौडवहो' में मी देवी 
की तुष्टि के लिये मनुष्यों और पशुओं की बलि का वर्णन है। इन सब बातों 
से पाया जाता है कि हमारे निर्दिष्ट समय में जादू टोनों की प्रथा विद्यमान 
थी; लोग भूत, प्रंत, डाकिनी, शाकिनी आदि पर विश्वास करते थे । राजा 
लोग अपने शत्रु पर इृत्या ( मारण ) ओर मंत्रों द्वारा घावों के आराम कराने 
का प्रयोग भी करते थे, जैसा कि सोमेश्वर कवि के “धुरथोत्सब” काव्य से जान 


१ “हषचरितः, ४० १५४ (निर्ययसागर संस्करण) 
२ “कार्दबरी?, ए० १२१८-३० (निर्ंयसागर संस्करण) 
3 वही, ४० २१३६-३७ 
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पड़ता है। देवियों की तुष्टि के लिये पशुओं श्रौर मनुष्यों की बलि देने की 
घुणित और निदंय प्रथा भी उस समय कुछ कुछ विद्यमान थी | 


चरित्र--इस विष्रय को समाप्त करने से पूर्व उस समय के लोगों के 
चरित्र पर भोी दो चार शब्द कहना अप्रासंगिक न होगा। प्राचीन काल 
से ही भारतीयों का चरित्र बहुत उज्ज्वल और प्रशंसनीय रहा है। मेगस्थनीज 
ने भारतीयों के विषय में लिखा है कि “वे मत्य बोलते थे, चोरी नहीं करते 
थे, वे अपने घरों में ताला नहों लगाते थे | वीरता में भारतीय एशियाबामियों 
से बढ़े चढ़े थे। वे गंभीर और श्रमशील थे | उन्हें मुकदमा कराने की 
आवश्यकता कभी न होती थी । यह उच्च चरित्र अत्यंत प्राचीन समय 
में ही नहीं थे किंतु हमारे समय के यात्रियों ने भी ऐसे ही वर्णन किए हैं । 
हुएन्त्ंग लिखता है कि मारतीय सरलता और ईमानदारी के लिये प्रसिद्ध हैं | 
वे अन्याय से धनसंचय नहीं करते । अलू इदरिस्मी लिखता है कि “भारतीय 
लोग सदा न्यायपरायण रहते हैं और उससे विमुख कभी नहीं होते । उनके 
व्यवहार में भनज्नाई, प्रामाणिकता ओर निष्कपटता प्रसिद्ध हैं और इन 
विषयों में वे इतने प्रसिद्ध हैं कि सब देशों के लोग उनके यहाँ पहुँचते 
हैं श्रोर इससे उनका देश समृद्ध हो गया हे? | तेरहवीं सदी का शम्सुद्दीन 
अबु अब्दुल्ला बेदी इज्र जमाँ के फ़ेसले को उद्धृत करते हुए. लिखता है 
कि “भारत की बस्ती बहुत धनी है। वहाँ के लोग धोखे और जबद॑त्ती से 
अलग रहते हैं । वे जीने मरने को कुछु परवाह नहों करते”२ | मार्को पोलो 
( तेरहवों सदी ) का कथन है कि “ब्राह्मण उत्तम व्यागारी और सत्यवादी 
हैँ | वे मद्य-मांस का उपयोग नहीं करते और संयमी जीवन व्यतीत करते हैं । 
वे चिरायु होते हैँ /!3 | उत्त समय क्षत्रिय खाट पर मरना अपने लिये निंदनीय 
समभते थे । युद्धों में मरने के लिये वे लालायित रहते थे, परंतु ऐसा अवसर 
न मिलने पर वे कभी कभी पव॑त से लुढ़ककर ( भगुपतन ), अग्नि में बैठ- 





१ इलियट, 'हिस्ट्री आफ शंढिया?, जि० १, ए० ८८ 
९ मैक्समूलर, 'इंडिया', १० २७४ 
3 ज्रार्को पोलो ( मिस बूल द्वारा संपादित ) जि० २, ए० ३५० भोौर ३६० 
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कर जल मरते या जल में डूबकर मर जाते थे। अनल्लाल सेन तथा धंगदेव के 
पानी में डूबने और “मृच्छुकटिक? के कत्ता शुद्धक आदि के आग में जल मरने 
के उदाहरण मिलते हैं । कई ब्राह्मण जब देखते थे कि वे वृद्ध हो गए हैं, 
तब वे स्वयं अग्नि में जल मरते या पानी में कूद पड़ते थे । सिकंदर के समय 
में भी अग्नि में बैठकर मरनवाले एक ब्राह्मण का वर्णन मिलता है। मार्को 
पोलो भी इस प्रथा का वर्णन करता है? । 


भारतीय समाज में स्त्रियों का स्थान 

किसी समाज की उन्नति तब्र तक पूण नहीं समझी जा सकती जब तक 
उसमें स्तरियों को उच्च स्थान न मिले। गभअत्यंत प्रानोॉन काल में भारत में 
स्त्रियों का ग्रादर होता था इसलिये उन्हें अ्र्धाज्ञिनी का नाम दिया गया 
था। घर भें उनका दर्जा बहुत ऊँचा था। यज्ञ यागादि में पति के साथ 
उनका बैठना ग्रवश्यक समझा जाता था | रामायण और महाभारत में ही 
नहीं किंतु उनके बाद के नाठकों में भी स्त्रियों की स्थिति को अत्यंत उच्च 
बताया गया है। हमारे निर्दिष्ट सममय तक भी समाज में र्रियों का स्थान बहुत 
ऊँचा था | भवर्भूत और नारायण मट्ट आदि के नाटकों से जान पड़ता है कि 
उस समय स्त्रियों का यथेष्ट मान और आदर किया जाता था । 

खत्री-क्षिशा--पिछले समय की तरह उस समय में 'स्री-शूदों नाधीयताम' 
प्रचलित न था । स्त्रियाँ मी पढ़ती थीं। बाण ने लिखा है कि राज्यश्रो को 
बौद्ध सिद्धांतों की शक्षा देन के लिये दिवाकरमित्र नियुक्त किया गया था। 
बहुत सी स्त्रियाँ बोद्ध भिन्नु भी होती थीं, जो निस्संदेह बौद्ध सिद्धांतों से मली 
भाँति परिचित होंगी | शंकराचाय के साथ शासत्रार्थ करनेवाली मंडनमिश्र की 
प्रकांड विदुषी पत्नी के विषय में यह प्रसिद्ध है कि उसने शंकराचार्य को भी 
निरुत्तर कर दिया था । प्रसिद्ध कवि राजशेखर की चौहान पत्नी श्रवंति-संदरी 
बहुत विदुषधी थी। राजशेखर ने अन्य विद्वानों से अपना मतभेद प्रकट करते हुए 
जहाँ और विद्वानों का मत दिखाया है, वहाँ उसने तीन स्थलों पर अ्रवंति- 
सुंदरी का भी भिन्न मत दिया है। उस ( श्रवंति-सुंदरी ) ने फ्रकृत कविता 





१ चि० वि० वैध, “दिस्ट्री आफ भमिढिएवल इंडिया?, नि० २, ए० १९१ 
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में आनेवाले देशी शब्दों का एक कोश भी बनाया, जिसमें प्रत्येक शब्द के 
प्रयोग के स्वरचित उदाहरण दिए थे । हेमचंद्र ने अपनी देशी नाममाला में 
दो जगह उसके मतभेद का उल्लेख कर उदाहरण में उसकी कविता उद्ध त 
की है। स्त्री-शिक्षा के विषय में राशशेखर अपने बिचार इस तरह प्रकट 
करता है--“ पुरुषों की तरह ज़्ियाँ भी कवि हों | संस्क्रार तो आत्मा में होता 
है, वह स्त्री या पुरुष के भेद की अपेज्ञा नहों करता । राजाओं ओर मंत्रियों 
की पुत्रियाँ, वेश्याएँ, कोतुकियों की ख्तरियाँ, शासत्रों में निष्णात बुद्धिवाली 
ओर कवयित्री देखी जाती हैं" | हमारे समय में बहुत सी स्त्रियाँ भी संस्कृत 
की कवि हुई हैं, जिनमें से कुछ के नाम ये हैं--इंदुलेखा, मारूला, मोरिका, 
विजिका, शीला, सुभद्र।, पद्मश्री, मदालता और लक्ष्म। । इतना ही नहीं, 
स्त्रियों को गणित की शिक्षा भी दी जाने के उदाहरण मिले हैं। भास्कराचार्य 
(बारहवीं सदी के अंत में ) ने अपनी पुत्री लीलावती को गणित का 
अध्ययन कराने के लिये 'लीलावती? ग्रंथ लिखा । स्त्रियों को ललित कलाओं 
की तो विशेष शिक्षा दी जाती थी | राज्यश्री को संगत, दृत्य आदि सिखाने 
का विशेष प्रबंध किए जाने का उल्नेख वाण ने किया है | हर्ष की 'रक्ञावली? 
में रानी का वर्तिका ( ब्रश ) से रंगीन चत्र बनाने का वणन है । उसमे 
रानी को गीत, दृत्य, वाद्यादि के विषय में सलाह देनेवाली बताया हे । 
खोज करने से इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण मिल सकते हैं। 


पदौ--उस समय पर्दा प्रचलित न था । राजाओं को स्त्रियों दरबारों 
में आती थीं | हुएन्त्संग लिखता है कि जिस समय हूण मिह्टिरक्रुल द्वारकर 
पकड़ा गया था, उस समय बालादित्य की राजमाता उमसे मिलने गई थी३ | 
हर्ष की माता राजदरबारियों से मिलती थी | बाण ने कादंबरी में विलासबती 
का भिन्न भिन्न शकुन जाननेवाले ज्योतिषियों, मंदिर के पुजारियों और ब्राह्मणों 
से मिलने और महाकाल के मंदिर में जाकर महाभारत की कथा खुनने का 
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वर्णन किया है। राज्यश्री हुएन्त्संग से स्वयं मिली थी | तत्कालीन नाठकों में 
भी पर्दे का कोई उल्लेख नहीं है । यात्री अबुज़ेद ने भी राजदरबारों में देशियों 
और विदेशियों के सामने स्त्रियों के उपस्थित होने का उल्लेख किया है | 
मेलों ओर उपबनों में पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों के जाने का उल्लेख काम- 
सूत्र आदि में मिलता है। खस्तरियाँ राजा के सेवक का कार्य भी करती थीं और 
दरबार, हवाखोरी, लड़ाई आदि में उनके साथ रहती थीं। वे शख्त्र धारण 
कर घोड़ो पर सवार होती थीं । कही कहीं बुद्ध के समय रानियों और अन्य 
स्त्रियों के पकड़े जाने का भी उल्लेख मिलता है। दक्षिण के पश्चिमी सोलंकी 
विक्रमादित्य की बहिन अकक्‍्कादेवी वीर प्रकृति की और राजकाय में निपुण 
थी ओर चार प्रदेशों पर शासन भी करती थी | एक शिलालेख से पाया जाता 
है कि उसने गोकागे ( गोकाक, बेलगाँव जिले में ) के किले पर भी घेरा 
डाला था | इसी तरह ऐसे अन्य उदाहरण भी दिए जा सकते हैं, जिनसे 
सिद्ध होता हे कि उस समय पद की प्रथा विद्यमान नहीं थी । इतना निश्चित 
है कि राजाशों के अंतःपुर में सवंसाधारण का प्रवेश नहीं होता था | मुसल- 
मानों के आने के बाद से पद का प्रचार हुआ | उत्तरीय भारत में मुसलमानों 
का जोर अ्ण्कि होने से वहाँ शनेः शनैः परदे एवं घूघट की प्रथा बड़े घरों में 
चली, परंतु जहाँ उनका अधिक प्रभाव नहीं हुआ, वहाँ पर्दा या घूघट नहीं 
चला । आज भी राजपूताने से दक्षिण के सारे भारतव में पर्दे की प्रथा नहीं 
है और कहीं है भी तो नाम मात्र को | 

विवाह--मनुस्मृति में, जो हमारे समय से पूव बन चुकी थो, आठ 
प्रकार के--ब्राह्म, देव, आप, प्राजापत्य, आसुर, गांववे, राक्षस और पैशाच--- 
विवाहों का उल्लेख है। बहुत संभव है, उस समय विवाह के ये प्रकार थोड़े 
बहुत प्रचलित हों, परंतु इनका प्रचार कम हो रहा था। याशवल्क्य ने इन 
आठों का उल्लेख कर पहले चार को ही करने योग्य बताया हे | विष्णु और 
शंख स्मृतियों में भी पहले चार को ही ग्राद्य बताया है। द्वारीत स्मृति में तो 
केवल ब्राह्म विवाह को ही उचित कहा गया है । 

कुलीन घरों में बहु विवाद की प्रथा विद्यमान थी | राजा, सरदार आदि 
प्रनाव्य लोग प्रायः कई विवाह करते थे । एक शिलालेख में कलचुरी राजा 
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गांगेयदेव के मरने पर उसकी बहुत सी स्त्रियों के सती होने का उल्लेख हे । 
उस समय तक बाल-विवाह की प्रथा आरंभ नहीं हुईं थी। कालिदास ने 
शकंतला के साथ दुष्यंत के मिलने का उल्लेख किया है, उस समय शकतला 
बड़ी हो गई थी | गह्मसूत्र में विवाह के कुछु समय बाद गर्भाधान करने का 
उल्लेख है, जिससे स्पष्ट है कि कन्या उस समय तक बड़ी हो जाती थी । 
मनुस्मृति में कन्या की आयु १६ वष दी है । राज्यश्री की भी विवाह के 
समय १४ वषर की अ्रवस्था थी | 'कादंबरो म॑ वर्णित महाश्वेता या कादंबरी 
की आयु भी विवाह योग्य हो गई थी । हाँ, हमारे निर्दिष्ट काल के अंतिम 
समय में बाल-विवाह की प्रथा आरंभ अ्रवश्य हो गई थी। मुसलमानों के 
आने के बाद इस प्रथा का अधिक प्रचार हुआ । विववा-विवाह की प्रथा 
यद्यपि पहले की तरह उस समय प्रचलित नहीं थी, फिर भी उसका एकदम 
अभाव न था। याशवल्क्यस्मृति में भी विधवा-विवाह का वर्णन है । विष्शु 
ने तो यहाँ तक लिखा है कि असंभुक्त विधवा के दूसरी बार विवाह से उत्तन्न 
पुत्र जायदाद के भी अधिकारी हैं। पराशर तक ने लिखा है कि यदि किसी 
सनी का पति मर गया हो, या साधु बन गया हो, लापता हो गया हो या 
नपुंसक या पतित हो गया हो तो वह पुनत्रिवाह कर सकती है" । प्रसिद्ध 
जैन मंत्री वस्तुपाल तेजपाल का विधवा से उत्न्न होना प्रसिद्ध ही है। इत 
प्रथा का प्रचलन शनेः शने; कम होता गया और अंत में द्विजों में यह प्रथा 
बिलकुल नष्ट हो गई। अलबेरूनी लिखता है कि एक स्त्री दूसरी बार विवाह 
नहीं कर सकती । विधवाओं के वस्र वेशभूषा आदि भी सत्र दूसरी तरह के 
थे, जैता कि राज्यश्री के विधवा होने पर बाण के “ध्नातु वेधव्यवेणी' लिखने 
से पाया जाता है । आज भी प्रायः उच्च कुलों में विधवा-विवाह नहीं होता, 
परंतु बहुत सा जातियों में विधवा-वित्राह प्रचलित है | 

सती प्रथा--पर्ती प्रथा का कुछ कुछु प्रचलन भो हमारे निर्दिश् काल 


१ जष्टे मृते प्रजजिते क्‍लीबे च पतिते पतौ । 
प्नस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते ॥ 
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के पूव से चला आता था। यह प्रथा हमारे समय में किसी प्रकार बढ़ती 
गई । हं की माता के स्वयं अग्नि में जल मरने का बृत्तांत 'हष॑चारित” में 
मिलता है । राज्यश्री भी अरिन में कूदने को तैयार हो गई थी, परंतु उसे 
हथ ने रोक लिया । हृष-रचित “प्रियदर्शिका” में विंध्यकेतु की स्त्री के सती होने 
का वर्णन मिलता है | इससे पूर्व छुठी सदी के एक शिलालेख से भानुगुप् 
के सेनापति गोपराज की स्त्री के सती होने का उदाहरण मिलता है। अलबे- 
रूनी लिखता है--““विधवाएँ या तो तपस्विनी का जीवन व्यतीत करती हैं 
या अग्नि में जल जाती हैं | राजाओं की स्त्रियों, यदि वे बृद्ध न हों, सती हो 
हो जाती हैं? |!” सब विधवाओं के लिये सती होना आवश्यक नहीं था | 
जिस किसी की इच्छा होती, वही सती हुआ करती थी । 

ये प्रथाएँ होते हुए भी साधारणतः स्त्रियों की सामाजिक स्थिति 
बहुत उच्च थी। उनका पूर्ण आदर होता था | उनकी जो दिनचर्या वेदव्यास 
स्मृति में दी गई हे, वह पढ़ने लायक है | उसका सारांश नीचे दिया जाता 
है--पत्नी पति से पूवं उठकर घर साफ करे, स्नान करे और भोजन बनावे। 
पति को भोजन कराकर वेश्वदेव यश करे। तदनंतर स्वयं भोजन कर शेष 
दिन आय व्यय की चिंता करे | सायंकाल को फिर घर में फ्ाइू चोका देकर 
भोजन बनावे और पति को खिलाए। घरों में स्रियों का पूरा सम्मान था | 
मनुस्मृति में लिखा है कि जिस घर में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, 
वहीं देवता रहते हैं | उसी में लिखा है--आरचार्य उपाध्याय से, और पिता 
आचाय से दस गुना सम्मान्य है, परंतु माता, पिता से हजार गुनी सम्मान- 
नीय है । उनकी कानूनी स्थिति भी कम नहीं थी | उनकी व्यक्तिगत संपत्ति 
के लिये राज-नियम बने हुए, थे । उन्हें भी जायदाद मिल सकती थी। इस 
विषय में कुछ विस्तार से आगे लिखा जायगा । 


१) 'झलबेरूनीज़ इंढिया', जि० १, २० १५५ 
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साहित्य 


प्राचीन भारत का वाडनमय बहुत विध्तृत, गंभीर तथा उन्नत था । सभी 
विषयों की तरफ भारतीय विद्वानों का पूरा ध्यान था | साहित्य, व्याकरण, 
आयुवद, ज्योतिष, गणित, विशान, कलाकोशल आदि सभी विषय उन्नति 
की चरम सीमा तक पहुँचे हुए थे | हम यहाँ क्रमशः इन विषयों की उन्नति 
का कुछ परिचय देने का यज्ञ करेंगे । यहाँ एक बात कह देना आवश्यक 
हैं कि प्राचीन काल में साहित्य से केब्रल ललित साहित्य, काव्य, नाटक, 
कथा, उपन्यास, अलंकार आदि विषय ही अमभिप्रेत थे, परंतु आजकल 
साहित्य शब्द बहुत व्यापक होकर वाह्मय के अ्रथ में प्रयुक्त होन लगा है, 
जिससे विद्या-संबंधी समस्त विषय उसके अंतगत हो जाते हैं । 

हमारे निर्दिष्ट समय का साहित्य भाषा-संबंधी दृष्टि से तीन विभागों में 
विभक्त किया जा सकता है-- 

१०-संस्कृत का साहित्य सबसे अधिक संपन्न है। उस समय संरकृत ही 
राजकीय भाषा थी । राज्यकराय इसी में होता था। शिलालेख, ताम्नपत्र आदि भी 
प्रायः इसी में लिखे जाते थे । इसके अ्रतिरिक्त संल्कृत संपूर्ण भारतवर्ष के विद्वानों 
की भाषा थी, इस कारण भी संस्कृत का प्रचार प्रायः संपूर्ण भारत में था । 

२--प्राकृत भाषा का स्वसाधारण में प्रचार था) यही बोलनाल की 
भाषा थी । इसका भी साहित्य बहुत उन्नत था । 

३--द क्षिण भारत की तरफ यद्यपि पंडितों म॑ संस्कृत का प्रचार था, 
तथापि वहाँ की बोलचाल की भाषा द्वाविड़ी थी, जिसमें तामिल, तेलगू, 
मलयालम, कनाड़ी आंद भाषाओं का समावश होता है। इनका साहित्य 
भी हमारे समय में उन्नत हुआ | अब हम क्रमशः इन तीनों भाषाओं के 
साहित्य पर बिचार करते हैं | 


ललित साहित्य 
संस्कृत साहित्य के विकास की प्रगति--साहित्य की दृष्टे से हमारा 
निर्दिष्ट समय बहुत उन्नत है। हमारे समय से पूर्व संस्कृत साहित्य का विकास 
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हो चुका था, पर इसकी वृद्धि हमारे समय में भी जारी रही । हम इस समय 
अन्य भाषाओं के विकास की तरह संस्कृत में भाषा-नियम संब्रंधी या. शब्दों 
के रूप संबंधी परिवत्तन नहीं पाते | इसका एक कारण है । इस समय से बहुत 
पूबं--६०० ई० पूर्व के आसपास--आचार्य पाणिनि ने अपने व्याकरण के 
जटिल नियमों द्वारा संस्कृत को जकड़ दिया। पाणिनि के इन नियमों को 
तोड़ने का साहस संस्कृत के किसी कवि ने नहीं किया, क्‍योंकि हमारे पूव॑ज 
पाणिनि को एक महर्षि समझते थे श्रौर उसमें उनकी अगाघ भक्ति थी। 
उसके नियमों को तोड़ना वे पाप समभते थे | यह प्रब्नत्ति हम लोगों में बहुत 
प्राचीन काल से चली आती है, तभी तो महाभाष्यकार ने पाणिनि के सूत्रों 
में कुछ स्थलों पर त्रुटियाँ दिखाते हुए भी अपने को पाणिनि के रहस्यों को 
समझ सकने में असमर्थ कहकर उसका आदर किया है| इस समय संस्कृत 
में लालित्य लाने की बहुत कोशिश की गई | इसका शब्द-भांडार बहुत 
बढ़ा | संस्कृत की भिन्न भिन्न लेखन-शैलियाँ आविष्कृत हुईं | यह विकास 
६०० ई० से नहीं, इससे बहुत पूब प्रारंभ हो चुका था। कविकुल-चूड़ामणि 
कालिदास, भास, अश्वधोष आदि भी अपने काव्यों द्वारा तत्कालीन साहित्य 
को सुसंपन्न कर चुके थे | महाभारत और रामायण भी उनसे पूव बन चुके थे, 
परंतु यह विकास यहीं तक नहीं रुक गया था। यह उन्नति बहुत समय तक 
जारी रही और हम देखते हैं कि ६०० ६० के बाद भी यह उन्नति-क्रम उसी 
तरह चलता रहा | हमारे निर्दिष्ट काल में सेकड़ों काव्य ( गद्य और पत्च ), 
नाटक, उपन्यास, कथाएँ एवं आरख्यायिकाएँ लिखी गई' । 
तत्कालीन साहित्य के कुछ उत्कृष्ट काठव्य--भारतीय साहित्य के 
जितने ग्रंथ श्राज विद्यमान्‌ हैं, केवल उन्हें देखकर हम तत्कालीन साहित्य 
की उन्नत का ठीक ठीक अनुमान नहीं कर सकते। उघ्च समय के लिखे हुए 
सेकड़ों संस्कृत ग्रंथ-रक्ष नष्ट दो चुके हैं ओर बहुत से ऐसे गुप्त स्थानों में पड़े 
होंगे, जिनका अभी तक किसी को पता भी नहीं। आज जो ग्रंथ देव की 
कृपा से बच गए हैं, उनकी संख्या बहुत थोड़ी है। फिर भी हमारे पास 


तत्कालीन संस्कृत साहित्य की स्थिति को जानने के लिये जो ग्रंथ बचे हैं, 
वे पर्याप्त हैं | 


द्वितीय व्याख्यान 2६ 


इस समय उपलब्ध तत्कालीन काव्यादि साहित्य से पता लगता है कि 
उस समय का बहुत सा ऐसा साहित्य रामायण और महाभारत की घटनाओं 
से भरा हुआ है । यदि हम रामायण ओर महाभारत की कथाओं से संबद्ध 
सब पुस्तकों को अलग कर दें, तो अवशिष्ट पुस्तकों की .संख्या बहुत थोड़ी 
रह जायगी । यहाँ हम संस्कृत के कुछ उत्कृष्ट काव्यों का परिचय देते हैं। 

'किराताजनीय--इसका कर्त्ता भारवि सातवीं सदी में हुआ था । इसका 
संबंध महाभारत की घटनाओं से है | यह काव्य फेवल साहित्य की दृष्टि से 
ही नहीं, नीतिशास्त्र की दृष्टि से भी एक उत्कृष्ट ग्रंथ है। अर्थ-गौरव इसका 
विशेष गुण है | इसके अंतिम माग में कवि ने शब्द-वेचित्र्य के बहुत अद्भुत 
और उत्तम उदाहरण दिए. हैं। एक श्लोक में तो “न! के सिवा और कोई 
अक्षर ही नहीं, सिफ अंत में एक “त' है* | 

“अमरुशतक' भी एक उच्चकोटि का काव्य है। इसके विषय में प्रसिद्ध 
बिद्वान्‌ डाक्टर मेक्‍्डॉनल ने लिखा है कि इस पुस्तक का लेखक प्रेमियों की 
प्रसन्नता और दुःख, क्रोध तथा भक्ति के भावों को दिखाने में सिद्धहस्त है । 

“भष्टिकाव्य--इसमें भष्टि ने, जो वलभी के राजा घरसेन का आश्रित था, 
साहित्य के रूप में शुष्क व्याकरण के रूप सिखाने के साथ साथ राम की 
कथा का वर्णन किया है । 

'शिशुपालवध?--इसमें कृष्ण द्वारा शिशुपाल के वध की कथा है। 
इसका कर्ता माघ कवि सातवीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ था | इस काव्य में 
रचना-सौंदय के साथ उपमा, अ्रथ-गौरव एवं पदलालित्य का अच्छा चमत्कार 
है | इसकी कविता के विषय में प्रसिद्ध है-- 


उपमा कालिदासस्य भारवेरथंगोरवम । 
दण्डिनः पदलालित्यं माघे सति त्रयो गुणाः ॥ 
नलोदय'--इसमें नलदलयंती की कथा है | इसकी वर्शनशैली और 


लनाणधिलचनओ 


3) न नोननुन्नो नुन्नोनो नाना नानानना ननु । 
नुश्नोउनुन्नो ननुन्ननो नानेनानुन्ननुन्ननुत ॥ 
किराताजुनीय, सगे १५ , रलोक १४ 
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छुंदों की विविधता विशेष महत्व की है| तुकों का चमत्कार इसकी एक 
विशेषता है। वे केवल अंत में नहीं मध्य में भी आए हैं। यह ग्रंथ संघ्कृत 
साहित्य में एक नई चीज है । 

'राधवपांडवीनत --इसका करत्तां कविराज (८०० ईस्वी के करीब ) हुआ | 
इस ग्रंथ में रामायण और महाभारत की घटनाओं का साथ साथ वर्णन 
किया गया हे | प्रत्येक श्लोक के दो अथं होते हैं। एक रामायण की कथा 
बतलाता है, तो दूमरा महा भारत की । इस शैली के और भी काव्य मिलते हैं। 

'पाश्वाभ्युदय काव्य'---यह ग्रंथ जैन आचाये जिनसेन ने दक्षिण के 
राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष ( नवीं सदी ) के समय में लिखा । इसकी विशेषता 
यह है कि पाश्वेनाथ के चरित के साथ कहीं अ्रंतिम पंक्ति, कहीं पहली और 
चौथी, कहीं पहली और तीसरी पंक्ति तथा कहीं दूसरी और तीसरी पंक्ति 
मेधदूत से ली गई है | इस प्रकार अपने बृहत्‌ काव्य में उसने संपूर्ण मेघदूत 
का समावेश कर लिया है; और अपनी कथा में कोई अंतर पड़ने नहीं दिया । 
इस पुस्तक से समस्त मेघदूत के तत्कालीन पाठ का निर्णय हो सकता है | 

वेसे तो संस्कृत का प्रायः संपूर्ण पद्म साहित्य गाया जा सकने के कारण 
गेय काव्य ( लिरिक पोएट्री ) कहा जा सकता हे, परंतु जयदेव का 
बारहवीं शताब्दी में बनाया हुआ “गीतगोविंद” गेय कविता का उत्कृष्ट ग्रंथ 
है | कवि ने इसमें कठिन छंदों में अत्यंत उत्तम शब्द-विन्यास की पूर्णता 
दिखाई है। अपनी अनुपम चतुरता से अनुप्रास और तुकों से उसने कविता 
को बहुत ही अधिक मघुर और भावोत्तेजक बना दिया है, जो भिन्न भिन्न 
रागों में गाई जा सकती है। इस काव्य की बड़े बड़े गश्चात्य विद्वानों ने 
मुक्तकंठ से प्रशंसा की है ओर कदयों ने तो इसमें गेय कविता की पराकराष्टा 
मान ली हे | 

इनके अतिरिक्त बहुत से संस्कृत काव्य हमारे निर्दिष्ट समय में लिखे 
गए, जिनमें से कुछ एक के नाम नीचे दिए जाते हैं। प्रसिद्ध कवि क्षेमेंद्र ने 
“(रामायण-मंजरी,” 'भारत-मंजरी,' 'दशावतारचरित, “समय-मातृका, जातक: 
माला,” 'कविकंठामरण,” “चतुवंगंसंग्रह” आ्रादि छोटे बड़े अनेक ग्रंथ लिखे | 
कुमारदास का “जानकीहरण', दरदत्त-विरचित “राघवनेषधीय, मंखकवि- 
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लिखित 'श्रोकंठचरित, हृष-कृत '"नैषधचरित, वस्तुपाल विनिर्मित 'नरनारा- 
यणानंद काव्य, राजानक जयरथ-प्रणीत “हरचरित-चिंतामणि,' राजानक 
रज्ञाकर का 'दररावजय महाकाव्य,, दामोदर-विरचित “कुट्टिनीमत,? वाग्मट्ट- 
कृत 'नेमि-निर्माण,, धनंजय श्रेष्ठि का 'द्विसंघान महाकाव्य,' संध्याकरनंदी 
का रामचरित,? विल्हण-प्रणीत “विक्रमांकदेवचरित,” पद्मगुस्त-प्रणीत 'नव- 
साहसांक चरित,' हेमचंद्र का द्वयाअय महाकाव्य,, जयानक-रचित (ृथ्वी- 
राजविजय, सोमदेव-कृत “कार्तिकौमुरदा श्रीर कल्हण॒-विनिर्भित 'राजतरंगिणी' 
आदि सेकड़ों काव्य हैं | इनमें से अंतिम सात ऐतिहासिक ग्रंथ हैं । 

सुभाषित संग्रह--हमारे समय में सुभाषितों--मिन्न भिन्न विषयों के 
उत्तम श्लोकों--के कई संग्रह भी हो चुके थ | श्रमितगति (६६३ ई० ) के 
सुभाषितरज्ञसंदोह” और वल्लभदेव ( ११ वा शताब्दी ) की 'सुभाषितावलि'*" 
के अतिरिक्त एक बौद्ध विद्वान्‌ का सुमाषितसंग्रह भी मिला है, जो प्रसिद्ध 
पुरातत्ववेत्ता ० टामस न “कवींद्रवचनसमुच्चय नाम से प्रकाशित क्रिया हे। 
इस ग्रंथ की १२ वीं शताब्दी की लिखी हुई एक प्रति मिली है । इस ग्रंथ 
का तथा ग्रंथ के लेखक का नाम अ्रभा तक अजात है । 


गद्य काव्य-साहित्य में कथाओं ओर आख्यायिकाओं का भी एक 
विशेष स्थान है | दम देखते हैं कि हमारे निर्दिष्ट काल में इस ओर भी संस्कृत 
के विद्वान कवियों ने उपेक्षा नहीं की | छोटी छीटी कथाओं की पद्धति भारत 
में बहुत प्राचीन काल से चली ञ्राती थी। बोद्धों और जैनों के धर्मग्रन्थों के 
निर्माणश-काल तक इस पद्धति का पूर्ण विकास हो चुका था | ६०० ई० से 
पूर्व बहुत सी कथाएँ बन चुकी थीं, जिनका महाभारत और पुराणों आदि 
में समावेश है। उस समय तक प्रसिद्ध पंचतंत्र भी बन चुका था। इसके 
बनने का निश्चित समय हम नहीं बतला सकते, हाँ ४७० ईस्वी में इसका 
पहलवी भाषा में अनुवाद हो चुका था। यह ग्रंथ इतना प्रसिद्ध हुआ कि 





१ कई विद्वान इस ग्रंथ को १४वाँ शताब्दी का बना हुआ मानते हें, परंतु यह 
ठीक नहाँ | सर्वानंद ने, जो १०८१ शक संवद ( ११५५ ३७ ) में हुआ था, अमरकोश, 
की 'टीकासवंल्व”नाम की टीका में 'सुमाषितावलि' के श्रंश उद्धत किए हें । 
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इसके अरवी और सीरियन भाषा में भी अनुवाद हो गए | इसके सिवा हमारे 
समय के बहुत पूर्व गुणाढ्य नामक विद्वान्‌ द्वारा पैशाची में लिखी गई 
+बृहत्‌कथा? भी विद्यमान थी, ऐसा दंडो, सुबंधु ओर बाण के निर्देशों से 
पाया जाता है । क्षेमेंद्र ने बृहत्‌कथामंजरी' के नाम से १०३७ ई० के आस- 
पास इसका संस्कृत में अनुवाद किया था । पंडित सोमदेव ने भी 'कथा- 
सरित्सागर! के नाम से इसका अनुवाद ( १०६३--१०८१ के बीच में ) 
किया था। बृहत्कथा? का तीसरा रूप भी 'बृहत्‌कथा-श्लोक-संग्रह” के नाम 
से प्रात होता है । इसके अतिरिक्त 'बेताल-पंचविंशति? और 'सिंहासन-द्वात्रिं- 
शरतिका,' 'शुकसप्तति! आदि कथाओं के कई छोटे छोटे संग्रह मिलते हैं, जो 
हमारे समय में भी प्रसिद्ध थे । इन अनुवादों से भारतीय कथाओं का यूरोप 
में भी प्रवेश हो गया और वहाँ भी ये कथाएँ प्रचलित हो गईं । यही कारण 
है कि हम बहुत सी अरबी कथाओ्रों में भारतीय कथाओं से काफी समानता 
थाते हैं । 

छोटी छोटी कथाश्रों के इन संग्रहों के अतिरिक्त कई एक गद्य उपन्यास 
या आख्यायिकाएँ भी लिखी गईं। यद्यपि ये ग्रंथ गद्य में हैं तथापि इनकी 
वर्णन-शैली प्रायः पद्म काव्यों की ही है | अलंकार, शब्दबेचित््य तथा अनु- 
प्रासादि की इसमें भी बहुलता है । समास और श्लेषादि अलंकार बहुत होने 
के कारण इनको भाषा कहीं कहीं क्विष्ट हो गई है। इनसे तात्कालिक सभ्यता, 
रहन सहन आदि पर बहुत प्रकाश पड़ता है।दंडी कांव के बनाए हुए 
दशकुमारचरित से हमें तत्कालीन रोति रिवाज, साधारण सभ्यता, राजा 
आदि विशिष्ट पुरुषों के व्यवहार संबंधी बहुत सी ज्ञातव्य बातें मालूम होती 
हैं। सुबंधु-रचित 'वासबदत्ता” भी संघ्कृत साहित्य में एक अनोखा ग्रंथ है, 
परन्तु बहुधा प्रत्येक शब्द पर श्लेषों की भरमार होने के कारण वह विशेष 
'क्लिष्ट हो गया है | कहीं कहीं तो एक ही वाक्य या वाक्यखंड के ६-७ या 
उनसे भी अ्रधिक अथ दोते हैं | कवि ने अ्रपनी विद्वत्ता दिखाने के लिये भले 
ही उसकी ऐसी रचना की हो, परंतु साधारण पाठकों के लिये तो वह बहुत 
नीरस ग्रंथ है और टीका के ब्रिना तो उन्हें जगह जगह पर झुकना पड़ता 
है। इसके अनंतर हम प्रसिद्ध कवि बाण के 'हषंचरित' और “कादंबरी' को 
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देखते हैं | 'हष॑चरित' एक ऐतिहासिक ( हषंचरित संबंधी ) गद्य काव्य है | 
इससे हषकालीन इतिहास जानने में बहुत सहायता मिली है। इसकी भाषा 
क्लिष्ट और समासबहुल है। इसका शब्दभांडार बहुत ही अधिक है । काव्य 
ओर भाषा की दृष्टि से 'कादंबरी' सर्वोत्कृष्ट हे । इसकी भाषा क्लिष्ट नहीं और 
इसमें लालित्य पहले ग्रंथ से श्रधिक है | इसे पूर्ण करने से पहले ही बाण का 
देहांत हो गया | उसका उत्तराध बाण के पुत्र पुलिन भद्ट ( पुलिंद ) ने 
लिखकर पूरा किया | बाण और उसके पुत्र ने संस्कृत गद्य लिखने में जो भाषा 
का सौष्ठव प्रदर्शित किया है, वह किसी अन्य लेखक के ग्रंथ में नहीं पाया 
जाता । इसी से पंडितों में यह कद्दावत प्रसिद्ध है--““बराणोचिछ्रुष्टं जगत्सवंम्‌ |” 
सोढ़्ढल की 'उदयसंदरी कथा और घधनपाल की 'तिलकमंजरी' भी उत्कृष्ट 
गद्य काव्य हैं । ु 

चंपू-संस्क्ृत साहित्य में चंपू ग्रंथों ( गद्य-पद्मात्मक काव्यों ) का भी 
विशेष स्थान है | सबसे प्रसिद्ध चंपू नल चंपू” हे जिसे त्रिविक्रम भट्ट ने ६१५ 
ई० के आस पास बनाया था | सोमदेव का “यशस्तिकल” भी उत्कृष्ट चंपू 
है | राजा भोज ने “चंपूरामायण” की रचना की पर उसके केवल पाँच कांड 
ही लिखे जा सके | 

नाटक---नाटकों का प्रचार भारतव में बहुत प्रचीन काल से था 
और पाणिनि से, जो ई० सन्‌ पूर्व की छुठी शताब्दी में हुआ, पूवव ही उनके 
नियम-अंथ भी बन चुके थे | पाणिनि ने शिलाली ओर कृशाश्व के नवन्सूत्रों 
का नाम भी दिया है। पीछे से भरत ने “नाख्यशास्त्र भी लिखा | हमारे 
काल से पूव भास, कालिदास अश्वधोषादि प्रसिद्ध नाठकलेखक हो गए थे । 
हमारे समय में भी बहुत से नाठक बने । 

महाराजा शूद्रक का बनाया हुआ “मृच्छुकटिक' भी बहुत उच्च कोटि 
का नाठक है। इसमें जीवन-शक्ति और कमंण्यता के भाव बहुत अच्छी 
तरह दिखाए गए हैं। कन्नोज के प्रसिद्ध राजा दृषवद्धन ने 'रुनावली” और 
(ध्रियदर्शिका' नाम के नाटक लिखे । इनमें पात्रों का चरित्र-चित्रण तथा वस्तु 
का विन्यास बहुत उत्तमता से किया गया है। उसका तीसरा नाटक “नागा- 
नंद' है, जिसकी प्रोफेसर मेक्डानल श्रादि विद्वानों ने बहुत प्रशंसा की है। 
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नाटक लिखने में महाकवि कालिदास की प्रतिस्पर्धा करनेवाला भवभूति भी 
इसी निर्दिष्ट काल ( आठवीं शताब्दी ) में हुआ । भवभूति बरार का रहने- 
वाला एक ब्राह्मण था | उसके तीन नाठक--'मालतीमाधव, “महावीर- 
चरित” ओर “उत्तररामचरित--मिलते हैँ । इन तीनों नाटक में अपनी अपनी 
विशेषता है। 'मालतीमाधबी में »&गार रस 'महावीरचरित' में वीर रप्त 
ओर “उत्तररामचरित म॑ करुण रस का उत्क्ष है, परंतु करुण रस के प्रदर्शन 
में भवभूति सबसे बरढ़ गया है । उसकी कल्पना शक्ति बहुत श्रशंसनीय है। 
बड़े बढ़े वाक्य होने के कारण उसके नाटक रगभूमि के लिये वेसे अ्रच्छे 
नहीं हैं, जैसे कि भास और कालिदास के हैं। हमारे समय का होने पर भी 
भट्टनारायण का समय निश्चित रूप से मालूम नहीं हो सका | उसका “वेणी- 
संहार' एक उत्तम नाठक है। इसमे महाभारत के युद्ध का वर्णन है। वीर 
रस इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। 'मुद्राराक्षस” का कर्ता विशाखदत्त भी 
८०० से पीछे नहीं हुआ | यह नाटक अपने ढंग का एक ही है। यह बिल- 
कुल राजनीतिक है| राजशेलर ने भी, जो कन्नौज के राजा महेन्द्रपाल और 
महिपाल के पास रहता था, कई नाटक लिखे | यह संस्कृत ओर प्राकृत दोनों 
भाषाओं का प्रकाइ पंडित था | उसन अपने नाटकों में कई नए  छुंदों की 
रचना को है। कहावतों का भी उसने बहुत जगह प्रयोग किया है| उसके 
बालरामायश' ओर “बालभारत” नाटकों का विषय तो नाम से ही स्पष्ट है । 
उसका तीसरा ग्रंथ “विद्धशालभंजिका' एक उत्तम हास्यरसपूर्ण नाटिका है। 
कवि दामोदर न, जो ८४० ई० में पूर्व हुआ था, 'हनुमन्नाटक या “महा- 
नाटक लिखा, जिसे नाटक कद्दन की अपेक्षा काव्य कहना अनुचित न होगा । 
इसमें प्राकृत का कहीं भी उल्लेख नहीं है | कृष्ण॒मिश्र कवि ( ११०० ई० ) 
ने 'प्रबोधचंद्रोदयः नामक एक बहुत उत्कृष्ट नाटक लिखा | यह अलंकारात्मक 
तथा भावात्मक नाटक है। नेतिक ओर दाशनिक दृष्टि से यह बहुत ही उत्तम 
है। इसमें शांत, क्षमा, काम, लोभ, क्रीध, दंभ, अहंकार, मिथ्यादृष्टि 
आदि पात्र रकक्‍खे गए हैं | यह नाटक ऐतिहासिक दृष्टि से भी उपयोगी है । 
हमने ऊपर कुछ नाटकों का परिचय दिया है। इनके अतिरिक्त भी 
बहुत से नाटक हमें मिलते हैं, जिनमें से मुरारि-कृत अनघंराघव”, विल्हण- 
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रचित “कर्णसंदरी” ( नाठिका ), चंदेल राजा परमर्दिदेव के मंत्री वत्सराज- 
कृत छः रूपक--'किराताजनीयो ( व्यायोग ), “कपरचरिता ( भाण ), 
“<८क्मिणीपरिणय ( ईहाम्ग ), “त्रिपुराह!॑ ( डिम ), 'द्ास्यचूडामणि' 
( प्रहसन ) और '“समुद्रमथन' ( समवकार ); चोहान राजा विग्रहराज का 
लिखा हुआ 'हरकेलि नाथक', सोमेश्वर-विरचित “ललितविग्रहराज नाठका, 
परमार राजा धारावष के भाई प्रल्हादन देव का “ाथंपराक्रम' ( व्यायोग ) 
आदि द्रष्टव्य हैं । इनके अतिरिक्त बहुत से और भी नाटक लिखे गए, जिनके 
नाम हम विस्तारभय से नहीं देते । 

ध्वनि, अलंकार आदि साहित्य के अंग--साहित्य के भिन्न भिन्न 
अंगों की उन्नति हमारे समय तक हो चुकी थी | ध्वनि, अलंकार, रस आदि 
साहित्य के उपयोगी ओर आवश्यक अंगों पर भी हमारे समय में कई ग्रंथ 
लिखे गए थे । भ्रीमम्मठाचाय ने “काव्यप्रकाश” लिखा, परंतु वह उसे पूर्ण न 
कर सका, इसलिये उसका शेष भाग अलख (अल्लट ) सूर ने लिखा | 
इसके सिवा भी कई ग्रंथ लिखे गए, जिनमें से गोवर्धनाचाय का “ध्वन्यालोक, 
भामह का “अलंकारशास्त्र, राजशेखर-कृत “काव्यमीमांसा', हेमचंद्र-रचित 
“काव्यानुशासन?, वाग्मट-लिखित “काव्यानुशासन' और “वाग्भटालंकार, 
उद्धट-निर्मित काव्यालंकार-संग्रह?, रुद्रट का 'काव्यालंकार-संग्रह” ओर भोज- 
रचित 'सरस्वती-कंठाभरण मुख्य हैं | छुंदःशास्र तो वेद का अ्रंग समझा 
जाता है | इस पर भी अ्रनेक उत्कृष्ट ग्रंथ लिखे गए, जिनमें पिंगलाचाय का 
“पिंगल-छुंद-सूत्र! सबसे अधिक प्राचीन हे | हमारे समय में भी इस प्रशस्ति 
से संबंध रखनेवाले कई ग्रंथ लिखे गए, जिनमें से दामोदर मिश्र का 
'वारणीभूषण', हेमचंद्र-कृत 'छुंदोडनुशासन”, ओर क्षेमेंद्र कृत 'सुबत्ततिलक' 
उल्लेख्य हैं । 

हम ऊपर कह चुके हैं कि हमारे सेकड़ों काव्य, नाटक, उपन्यासादि 
इस अंधकारमय दीघंकाल के प्रभाव से मुसलमान शासकों के राजत्वकाल 
में नष्ट हो गए। जितने उपलब्ध भी हैं, उनमें से हमसे कुछु का परिचय 
मात्र दिया है। संभव है, खोज से कई उत्तम और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्व- 
पूर्ण अंथों का ओर भी पता लगे । 

५ 
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तत्कालीन काव्य साहित्य का सिंहावलोकन--६०० से १२०० ई० 
तक के संस्कृत साहित्य पर सरसरी नजर डालने से पता लगता है कि वह समय 
संस्कृत साहित्य की दृष्टि से उन्नति की चरम सीमा तक पहुँचा हुआ था | 
काव्य, अलंकार, छुंदःशारत्र. नाटक आदि सभी अंग उन्नति करते हुए नजर 
आते हैं | इन साहित्य-ग्रंथों म॑ केवल प्रेम की कथाएँ हां नहीं, किंतु वीर, करुणा 
आदि अन्य रसों का भी पूरा विकास देख पड़ता है। नीति और शिक्षा की 
हृष्टि स भी ये ग्रंथ कम महत्व के नहों हैं । भारवि का 'किराताजनीय' राजनीति 
शास्त्र की दृष्टि से अपूव ग्रंथ है | बाण के “कादंबरी ओर 'हषचरित' मं दिए 
गए उपदेश अ्रपना सानी नहीं रखते | काव्य-द्मत्कार तो हम प्रायः काब्य 
मं थोड़ा बहुत अवश्य पाते हैं | 

कबिता भारतीय आर्यों की अत्यंत प्रिय वस्तु थी। केबल काव्य से 
संबंध रखनेवाले ग्रंथ ही कविता में नहीं लिखे गए, परंतु वेद्यक, ज्योतिष, 
व्याकरण, अंकगणिएत, ब्रीजगण्िन ( इनके प्रश्न ओर ह४दाहरण तक ) आदि 
खझनक विषयों के ग्रंथ भी छुंदों मं हा लिखे गए. | इतता ही नहीं, हम देखते 
हैं कि गुप्तवंशी राजाओं के सिक्कों पर भी कवित!-बद्ध लेख अंकित हैं ! 
इतने प्राचीन काल म॑ संसार के किसी भी देश में सिक्कों पर कविताबद्ध 
लग्व नहीं लिखे जाते थ । 


व्याकरण 

प्राचीन काल में व्याकरण को बहुत महत्व दिया जाता था | बढ ऋ 
छुः अंगों में व्याकरण ही प्रथम और प्रधान समझा जाता था | ६०० ई० 
तक व्याकरण बहुत उन्नत हो चुका था | पाणिनि के ठ्या ऋरण पर कात्यायन 
और पातंजल अपने बातिक और महाभाष्य लि चुके थे | शबंबर्मा का 
'कातंत्र व्याकरण भा, जो प्रारंभिक विद्याथियों के वतिये लिखा गया था, बन 
चुका था | इस पर सात टाकाएँ मिल चुकी हैं| ह* देश्वत हैं कि व्याकरण 
बहुत समय तक हिंदुओं में मुख्य विषय बना रहा । 4दित होन के लिये 
व्याकरण का प्रकांड विद्वान होना श्रावश्यक समझा जाता था | हमारे इस 
निदिष्ट काल में भी व्याकरण विषयक कई उत्तमोत्तभ ग्रंथ लिखे गए | सबस 
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प्रथम पंडित जयादित्य ओर वामन ने ६६२ ई० के आसयास “काशिकादर्चि 
नाम से पाणिनी के सूत्रों पर भाष्य लिखा, जो बहुत उत्तम तथा उपयोगी 
ग्रंथ है । मत्‌ हरि ने भाषा-शास्त्र को दृष्टि से व्याकरण पर 'वाक्यप्रदीप नाम 
का बूहद्‌ ग्रंथ तथा “महाभाष्यन्दीपिका और “मह्गाभाष्य-त्रिपदी व्याख्पान 
लिखे | उस ममय तक उगादि सूत्र मी बन चुके थे, जिनकी टीका १२४० 
ई० में उज्ज्वलदत्त ने का । पाणिनि को अ्पष्टाध्यायी पर लिखे गए ग्रंथों के 
ग्रतिरिक्त भी कई स्वतंत्र व्याकण बने | चंद्रगोमिन ने ६०० ई० के करांब 
ध्वांद्रव्याकरण” लिखा | उसने इसमें पाणिनी के सूत्रों ओर मद्राभाष्य का 
भी कुछ उपयोग किया हैं । इसी तरह जैन शाकटायन ने नवीं शताब्द। मे 
एक व्याकरण लिग्वा | प्रसिद्ध जैन-आचाय हेमचंद्र न अउनी तथा अप 
समय के राजा सिद्धराज की स्म्रति स्थिर रखने के लिये शाकटायन के व्याकरण 
से भी अधिक वस्तृत 'सिद्धहेम' नामक व्याकरण जिस्बा । जैन होने के कारग 
उसने वेदिकभाषा संबंधी नियमों का वन नहीं किथ्रा । इनके सिवा व्याकरण 
से संबंध रखने वाले कुछ और भी छोटे छोटे ग्रंथ लिखे गए, जिनमें स कु 
के नाम ये हैं--वर्धमान-प्रणीत 'गणरत्र-महोदधि, माभवशकृत “गणकारिका*, 
वामन-विरचित “लिंगानुशासन?, हेमचंद्र-लिखित “उणादि-सूत्रवृत्ति', घात 
पाठ, 'धातुपारायण', 'धातुमाला', 'शब्दानुशासन' आदि । 


कीष 


हम ऊपर लिख चुके हैं कि संस्कृत साहित्य के विकास को दिशा भाष। 
परिवत्तेन की ओर नहीं थी। उनकी दिशा शब्द-मभंडार बढ़ाने, भाष। मे 
लालित्य तथा अलंकार लाने को तरफ थी । इस काल में संध्कृत साहित्य क। 
शब्द-भंडार बहुत बढ़त। गया | उसके बढ़ने का स्वाभाविक परिणाम यह हुआ। 
कि संस्कृत के कोष भी बने । कुछ कोष ऐसे हैं, जिनमें एक नाम के तमाम 
पर्यायवाची शब्द इकट्ठ दिये गए हैं ओर कुछ ऐसे हैं, जिनमें एक शब्द के स4 
अथ इकट्ठ दिए भए. हैं। कई कोषों में शब्दों के लिंग भी बताए गए है | 
अमरसिंदह का बनाया हुआ छुदोबद्ध' अमरकोष बहुत प्रसिद्ध है, जो दृमार 
समय के प्रारंभ के आसपास का बना हुआ है। यह कोष इतना लोकगर५ 
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हुआ कि इस पर करीब ५४० टोकाएँ लिखा गई । उनमें से अब कुछ का ही 
पता लगता है, जिनमें से भट्ट क्ञीरस्वामी की, जो संभवत: १०४० ई०» के 
करीब हुआ, टीका विशेष प्रसिद्ध है | पुरुषोत्तम देव ने “त्रिकांडशेष' के नाम 
से अमरकोष का एक परिशिष्ट लिखा | यह बहुत ही उपयोगी कोष है, क्योंकि 
इसमें बौद्ध संस्कृत तथा अन्य प्राकृत भाषाओं के भी शब्द हैं। इसके लेखक 
ने 'हारावली' नामक भी एक कोष लिखा, जिसमे बहुत से ऐसे कठिन शब्दों 
का समावेश किया गया जिनका उससे पहले के ग्रंथों में उल्लेख नहीं मिलता । 
इसका भी समय ७०० से पीछे नहीं माना जा सकता | शाश्रत का लिखा 
अनेकाथ्थ-समुच्चय” भा बहुत उपयोगी कोष है। हलायुध ने ६५० ई० के 
करांब अमिधान-रलमाला' लिग्वी | इसमें कुल ६०० श्लोक हैं। दक्षिणी 
विद्रान यादवभट्ट का 'वेजयंती कोष! भी बहुत अच्छा है | इसमें शब्द, अक्षरों 
की संख्या ओर लिंग के साथ साथ अ्रकारादि क्रम के अनुसार लिखे गए हैं। 
इनके अतिरिक्त धनंजय-कृत नाममाला?, महेश्वर-विनिर्मित “विश्वप्रकाश” 
ओर मंखकवि-रचित “अनेकाथथकोष' लिखे गए. । हेमचंद्र का अभिषान- 
चितामणि कोष' भी बड़े महत्त्व का है, जो उसी के कथनानुसार उसके व्या- 
करण का परिशिष्ट है । फिर उसने इस कोष के परिशिष्ट के रूप में वनस्पति 
शास्त्र संबंधी शब्दों का २६६ श्लोकों में “निघंदु कोप' लिखा | उसने अनेकार्थ 
संग्रह भी लिखा | १२०० के करांब केशवस्वामी ने “नानाथं-संकल्प' नामक 
एक कोष लिखा । 


का 
दशन 
हमारा निदिष्ट काल दाशंनिक दृष्टि से उन्नति की पराकाष्ठा तक 
पहुँचा हुआ था । इस समय से पूव भारत में दर्शन के छः प्रसिद्ध संप्रदायों-- 
न्याय, वेशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा ( वेदांत )-- 
का पूर्ण विकास हो चुका था । पाणिनि ने न्याय से नेयायिक शब्द बनने का 
निर्देश किया है। सभी संप्रदाय उन्नति के शिखर पर थे | इनके अ्रतिरिक्त 
बौद्ध और जैन दर्शन भी बहुत बढ़े चढ़े थे । राष्ट्र की सम्रृद्धि, राज्य में सुख 
और शांति तथा जनता को पेट भरने की चिता न रहने आदि का यह तो 
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स्वाभाविक परिणाम है कि देश में दार्शनिक उन्नति हो। ६०० ई० से पूब 
तक छुट्दों संप्रदायों के मुख्य मुख्य सूत्र ग्रंथों का निर्माण हो चुका था ओर 
उन पर प्रामाणिक तथा उपयोगी भाष्य भी लिखे जा चुके थे । 

न्‍्यायदशेन--न्यायदशन वह शास्त्र है, जिसमें किसी वस्तु के यथाथ 
शान के लिये विचारों की उचित योजना का निरूपण रहता है। न्यायदशंन 
के अनुसार सोलह पद्धार्थी--प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, 
अवयवब, तक, निणंय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और 
निग्रहस्थान--के शम्यक्‌ शान के द्वारा अपवर्ग ( मोक्ष ) की प्राप्ति होती है । 
प्रमाण चार हैं--प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द | आप्त ( साह्षात्कृत- 
धर्मा ) का शब्द ही प्रमाण है | अहृष्टाथ म॑ केवल वेद ही प्रमाण है | वेद 
ईश्वरकृत हैं, इससे उनके वाक्य सदा सत्य और विश्वसनीय हैं | प्रमेय 
( जानने योग्य पदार्थ , बारह हैं-- 


( १ ) आत्मा--सब्र वस्तुओं का देखनेवाला, भोग करनंवाला, जानने 
वाला और अ्नुभत्र करनेवाला । 

( २ ) शरीर--भोगों का आयतन । 

(३ ) इन्द्रियाँ--भोगों के साधन । 

( ४ ) अथ--भोग्य पदार्थ | 

(४ ) बंडद्धि । 


(६ ) मन | 
( ७ ) प्रद्ृत्ति--मन, वचन और शरीर का व्यापार । 


( ८ ) दोप-जिसके कारण सासारिक कार्यों में प्रवृत्ति होता है । 


(६ ) पुनजन्म | 
( १० ) फल--सुख या दुःख का अनुभव । 
( ११ ) दुःख | 


( १२ ) अयवर्ग या मोक्ष | 


इच्छा, द्वप्र, प्रयक्ष, सुख, दुःख, और शान आत्मा के लिंग ( अनुमान 
के साधन-चिह्न या हेतु ) हैं। आत्मा ही कर्ता और भोक्ता है। संसार को 
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बनानेवाला आत्मा ही ईश्वर ( परम आत्मा ) है | ईश्वर में भी आत्मा के 
ममान संख्या, परिमाण, प्रथकृत्व, संयोग, विभाग आदि ग़ुण हैं, परंतु नित्य 
रूप से | पूव॑जन्म में किए हुए कर्मो' के अनुसार शरीर उतन्न होता है । 
प्चभूतों से इंद्रियों की उत्पत्ति होती है ओर परमाणुओं के योग से सूष्टि । 

ऊपर लिखे हुए इम सिद्धात-परिचय से ज्ञात होता है कि हमारा न्याय- 
शात्र केवल तकशास््र नहीं है, किंतु प्रमेयों का: विचार करनेवाला दशनशास्त्र 
दे ' पाश्चात्य तकशार्त्र ((लाजिक”) से इसका यही भेद है। 

शआ्राचाय गोतम के न्याय-सूत्रों के प्रसिद्ध भाष्यकार वात्सायन के न्याय- 
पूत्र-भाष्य की टीका उद्योतकर ने सातवीं सदी के प्रारंभ में लिखी | यह टीका 
नेयायिक संप्रदाय में बहुत अधिक प्रामाणिक मानी जाती है । वासवदत्ताकार 
मुबधु ने मन्ननाग, न्यायस्थिति, धमंकीति और उद्यंत्तकर इन चार नेैयायिकों 
ऊा उल्लेख किया है। संभवतः ये सब सातवीं सर्दी के प्रारंभ के आसपास 
हुए होंगे । उद्योतकर की ठीका वाचस्पति मिश्र ने की, जिसकी भी ठीका 
उदयनाचायं न 'तात्ययंन्परिशुद्धि नाम से लिखी। &८४ ई० के आसपास 
ग्रन्य उदयन ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ 'कुसुमांजलि' लिग्वा | इसमे उसने न्याय 
ऊ दृष्टिकोण से ईश्वर की सत्ता सिद्ध को है। आास्तिकवाद के लिखे हुए 
असार के उत्तम ग्रंथों में यह भी एक माना जाता है। उदयन की तकशैली 
और प्रतिपादनतिधि अत्यंत बिद्वत्तापूण ओर अ्रश्चयंजनक है। इसमें 
उसने मीमांसकों के नास्तिकवाद के सिद्धांत तथा वेदांतियों, सांख्यों और 
थौद्धों के सत्कायवाद ( कारण में काय का पूर्व से विद्यमान रहना ) का, 
'ज़सको परिणामवाद भा कहते हैं, बहुत अच्छी तरह खंडन किया है। 
उसने बौद्धदशन के विरोध में भी एक पुम्तक (बौद्धधिक्वार) लिखी | ये सब 
पथ प्राचीन न्याय से संबंध रखते हैं | 

६०० ई० के करीब से नैयायिक संप्रदाय में जैन और बोद्ध दाशंनिकों 
ने भो पर्यास उन्नत शुरू कर दी थी। इनका न्याय-शैली प्राचान शैली से 
भिन्न थी । इसका विकास आठवीं सदों के आस-पास हुआ | यह “मध्य- 
कालीन न्याय कहा जाता है | बोद्ध नैयायिक दिडनाग ने इसे प्रचलित 
किया । नालंद में रहनेवाले धर्मपाल के शिष्य धरमंकीति ने सातवीं सदी में 
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न्यायबिंदु' नामक ग्रंथ लिखा, जिस पर धर्मोत्तर ने ८०० ई० के आसपास 
एक टीका लिखी । जैन विद्वान हेमचंद्र ने सूत्र-शैली पर 'प्रमाणमीमांसा' 
लिखी | इस मध्यकालान संप्रदाय की अधिक पुस्तक नहीं मिलतीं, परंतु 
तिब्बत में बोद्धों के न्याय संबंधा कई संस्कृत ग्रंथों के तिब्बती अनुवाद मिलते 
हैं, जिनके धूल ग्रंथ अब उपलब्ध नहां हैं । 

नर्वीन न्याय संप्रदाय का अमभ्युद्य १२०० ई० के आस पास शुरू होता 
है| बंगाल के नवद्वोप में गंगेश न तत्वर्चितामणि' लिग्चकर इस संप्रदाय को 
प्रचलित किया । नर्वान न्याय में भाषा की क्रिष्टता ओर बाह्य शब्द-जाल का 
ग्रधिक प्रधानता है | पीछे से नदिया में इस संप्रदाय का बहुत प्रचार हुआ, 
रंतु न उसमे तत्त्व-निणय रहा, न तत्त्व-निशय का सामथ्यं, किंतु शब्दाडंबर 
बहुत बढ़ गया । श्रब तक बंगाल में यह प्रचलित है । 


वैशेषिक दशेन--वशेषिक उस दशन का नाम है, जिसमे पदार्थों का 
बचार तथा द्रव्यों का निरूपण हो । महर्षि कणाद का “वेशेषिक दर्शन, 
याय दर्शन से बहुत कुछ समानता रखता है । मिद्धात पक्ष में न्याय कहने से 
तैनों का बोध होता है; क्योंकि गोतम के न्याय में प्रमाण-पक्त प्रधान है और 
समें प्रमेय-पक्ष | ईश्वर, जगत्‌, जोव आदि के संबंध में दोनों के सिद्धांत 
(क है | न्याय में मुख्यतः तकपद्धत ओर प्रमाण-विषय का निरूपण किया 
या है, परंतु वशेषिक में उससे आगे बढ़कर द्रव्यों की परीक्षा की गई है | 
है द्रव्यॉ--प्रृथ्यी, जल, तेज, वायु, आकाश, काज, दिशा, आत्मा ( ओर 
रमात्मा ) ओर मन--की विशेषताएँ बताने के कारण इसका नाम वेशेषिक 
डा । इनमें से प्रथम चार परमाणु अवस्था में नित्य और स्थूलावस्था में 
नित्य हैं | दूसरे चार नित्य और सवव्यापक हैं | मन नित्य है, परंतु व्यापक 
हीं | वेशेषिक के अनसार पदार्थ केवल छः--द्रव्य, गुण, कम, सामान्य, 
_्शेष ओर समवाय ही हैं| पीछे से अभाव भी सातवाँ पदार्थ माना गया | 
प, रस, गंघ, स्पर्श, शब्द, संख्या, प्रथकृत्व, बुद्धि, सुख दुःख आदि चौबीस 
ण हैं। उत्ज्ेपण अवक्तेषण आदि पाँच प्रकार की गतियाँ कम हैं । 

वेशेषिक का परमाणवाद प्रसिद्ध है। परमाणु नित्य और अक्षर (अवि- 
शशी) हैं | इन्हीं की योजना से पदार्थ बनते हैं ओर सूष्टि होती है। जब 
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जीवों के कमंफल के भोग का समय आता है, तब ईश्वर की उस भोग के 
अनुकूल स॒ष्टि करने की इच्छा होती है | इसी इच्छा या प्रेरणा से परमाणुझश्रों 
में गति या क्ञोभ उत्पन्न होता है और वे परस्पर मिलकर सृष्टि क्री योजना 
करने लगते हैं | 

इसका जैन दशन से भी बहुत कुछ साम्य है। इस पर कोई प्राचीन 
भाष्य नहीं मिलता | प्रशस्तपाद का पदाथपघमसंग्रह” बहुत संभवतः ७०० 
ई० के करीब बना था| यह बेशेषिक संप्रदाय का प्रामाणिक ग्रंथ है | श्रीधर 
ने ६६१ ई० में 'पदाथधमंसंग्रह” की बहुत उत्तम व्याख्या की | ज्यों ज्यों 
समय गशुजरता गया, न्याय और वेशेषिक संप्रदाय भी परस्पर ग्रधिक समीप 
आते गए | 

सांख्य---सांख्य में सृष्टि की उत्पत्ति के क्रम पर विशेष व्याख्या की 
गई है । सांख्य के अनुसार प्रकृति ही जगत्‌ का मूल है और सत्त्व, रज तथा 
तम इन तीनों गुणों के योग से सृष्टि तथा उसके सब पदार्था' का विकास 
हुआ है | आत्मा ही पुरुष है। वह अकर्त्ता, साक्षी और प्रकृति से भिन्न है | 
आत्मा या पुरुष अनुभावात्मक हैं । साख्य के अनुसार परमात्मा ( ईश्वर ) 
कोई नहीं है | इस संप्रदायवाले २५ तत्त्व मानते हैं--पुरुष, प्रकृति, मदत्तत्त्व 
( बुद्धि ), अहंकार, ग्यारह ईंद्रियाँ, ( पाँच ज्ञानेंद्रियाँ, पाँच के द्र्याँ ओर 
मन ), पाँच गुण और पॉँच महाभूत | खश्टि को प्रकृति का परिणाम मानने 
के कारण इसे परिणामवाद भी कहते हैं | 


सांख्य दर्शन भी अन्य दर्शनों की तरह बहुत प्राचीन है | बुद्ध के समय 
इसका बहुत अधिक प्रचार था| साख्य दशन के प्रकृतिवादी होने के कारण 
ही बुद्ध ने भी रैश्वर की मत्ता की उपेक्षा की | वाचस्पति मिश्र ने इईश्वरकृष्ण 
की सांख्यकारिका पर 'सांख्यतत्त्वकोमुदी नामक एक प्रामाणिक टीका लिखी | 
हस संप्रदाय के अधिक ग्रंथ नहीं मिलते, जो मिलते भी है वे हमारे निदिष्ट 
काल के नहीं । यह निश्चित है कि इस संप्रदाय का प्रचार ग्यारहवीं सदी में 
भी बहुत था। अरब के विद्वान्‌ अलबेरूनी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ में सांख्य के 
विषय में बहुत कुछ लिखा है। उस समय तक भी ईश्वरकृष्ण की बनाई हुई 
सांख्यकारिका? का प्रचार बहुत था, जेसा कि अलबेरूनी के इससे दिए हुए 
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कई उद्धरणों से पता चलता है। उपनिषदों में मिलनेवाला सांख्य सेश्वर जान 
पड़ता है, परंतु ईश्वरकृष्ण और उसके बाद के लेखकों ने उसे निरीश्वर 
माना है | 

योग--योग वह दर्शन है, जिसम चित्त को एकाग्र करके ईश्वर में लीन 
करने का विधान है। योग दर्शन में आत्मा और जगत ्‌ के संबंध में सांख्य 
दर्शन के सिद्धांतों का ही प्रतिपादन किया है, परंतु पच्चीस तत्वों की जगह 
योग में छुब्बीस तत्त्व माने गए, हैं। छब्ब्रीसवाँ तत्व क्लेश, कमंविपाक आदि 
से पृथक , ईश्वर हैं। इसमें योग के उद्देश, अंग तथा ईश्वर की प्रात के 
साथनों पर पूरा विचार किया गया है। योग संप्रदाय के अनुसार अविद्या, 
$/स्मिता, राग, द्वेष ओर ग्रमिनित्रेश, ये पाँच प्रकार के क्लेश मनुष्य को 
देते हैं; श्रौर कर्मों के फलानुसार उसे दूसरा जन्म लेना पड़ता है | इनमे 
बचने और मोक्ष प्राप्त करने का उपाय योग है। क्रमश३ योग के अंगों का 
साधन करते हुए मनुष्य सिद्ध हो जाता है और अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता 
है | ईश्वर नित्य, मुक्त, एक, अद्वितीय और त्रिकालातीत है। संसार दुःख- 
मय और हेय है। योग के आठ अंग--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समावि हैं। योगसिद्धि के लिये इन आठों 
अंगों का साधन आवश्यक और अनिवाय हैं। सृष्टि तत्व आदि के संबंध में 
योग का भा प्रायः वही मत है, जो सांख्य का है । इससे सांख्य को ज्ञानयोग 
आओऔर योग को कमंयोग कहते हैं । 

इत दशन का भारतीय जीवन पर पर्याप्त असर पड़ा | बहुतों ने योग 
की शिक्षा प्राप्त की | योग सूत्रों के व्यासभाष्य' की वाचस्पति मिश्र ने एक 
प्रामाणिक टीका लिखी | विज्ञानभिक्ष का योगसार-संग्रह' भी एक प्रामाणिक 
ग्रंथ है। राजा भोज ने योग सूत्रों पर एक स्वतंत्र वृत्ति लिखी | पीछे से योग 
शास्त्र में तंत्र का बहुत मेल मिलाकर कायदब्यूह का विस्तार किया गया और 
शरीर के अंदर कई चक्र कल्पित किए. हुए | हठयोग, राजयोग, लययोग 
आदि विषयों पर भी पीछे से कुछ ग्रंथ लिखे गए । 

पूर्वेमीमांसा--कुछ विद्वानों का मत है कि पहले मीमासा का नाम 
न्याय था | वेदिक वाक्‍यों के परस्पर [समन्वय और समाधान के लिये जैमिनि 
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ने पूव॑मीमांसा में जिन युक्तियों और तकों' का व्यवहार किया, वे पहले न्याय 
के नाम से प्रसिद्ध थे। आपस्तंत्र धरंसृत्र के न्याय शब्द से पूर्व मीमांसा ही 
अभिप्रंत है। मध्वाचारय ने पूर्वमीमांसा विषय का '"सार-संग्रह” ग्रंथ लिखा, 
जो “न्यायमालाविस्तार! नाम से प्रसिद्ध है। इसी तरह वाचस्पति ने 'न्याय- 
कणिका' नाम से मीमांसा विषयक ग्रंथ लिस्बा | 


मीमांसा शास्त्र कमंकांड का प्रतिपादक हैं और वेद के क्रियात्मक भाग 
की ब्याख्या करता है। इसमें यशकांड संबंध! मंत्रा में विनियोग, विधि आदि 
का भले प्रकार प्रतिपादन किया गया है। इसमें यश, बलिदान और संस्कारों 
पर विशेष जोर दिया गया है। अ्रतः मार्मांसक पॉदषय और अयोदषेय सभी 
वाक्यों को कार्य विषयक मानते हैं | मीमांसा में आत्मा, ब्रह्म, जगत्‌ आदि 
का विवेचन नहीं है | यह केवल वेद वा उसके शब्द की नित्यता का प्रति- 
पादन करता है | इसके अनुसार वेदमंत्र ही देवता हैं। मीमांसकों का कथन 
हैं कि सब्र काये फल्ल के उद्दश्य से ही होते हैं | फल की प्राप्ति कम के द्वारा 
ही होती है । अतः कम और उसके प्रतिपादक वचनों के अतिरिक्त ऊपर 
से किसी ईश्वर को मानने की ट्रावश्यकता ही नहों। मीमांसक शब्द को 
नित्य मानते हैं और नैयायिक अनित्य । साख्य और पूव॑ माँमांसा दोनों 
अनीश्वरवाददी हैं; वद की प्रामाणिकता भी दोनों मानते हैं, भेद यही है कि 
साख्य वेद का प्रत्येक कल्प में नवीन प्रकाशन मानता है और मीमांसक उसे 
नित्य कहते हैं । 


जैमिनि के सूत्रों पर सबसे प्राचीन भाष्य शबर स्वामी का उपलब्ध होता 
है, जो संभवतः पाँचवों सदी में लिस्ा गया है। कुछ समय पीछे मीमांसकों 
के दो भेद हो गए । उनमें एक का प्रवतेक कुमारिल भट्ट सातवीं सदी में 
हुआ, जिसका उल्लेख धम के प्रकरण में किया जा चुका है। उसने मीमांसा 
पर 'कातंत्रवातिक' और 'श्लोकवार्तिक! लिखे, जिनमें उसने वेद की प्र।मा- 
णिकता स्वीकार न करनेवाले बौद्धों का बहुत खंडन किया । मध्वाचार्य ने 
इस विषय पर जैमिनीय-न्यायमाला-विस्तार नाम से एक प्रामाणिक ग्रंथ 
लिखा । इस शास्त्र का नाम पूब मीमांसा इसलिये रखा गया है कि कर्मकांड 
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ओर शानकांड में से पूव ( कमंकाड ) का इसमें विवेचन है, इसलिये नहों 
कि यह उत्तरमीमांसा ( वेदांत ) से पहले बना | 

उत्तरमीमांसा--उत्तरमीमासा या वेदांत दर्शन का हमारे इस 
निर्दिष्ट समय में सबसे अधिक विकास हुआ । व्यास के वेदांत-सूत्र अन्य दर्शन- 
यूत्र-ग्रंथों की तरह बहुत पहले बन चुके थे । इसका सब से प्राचीन भागुरी- 
कृत माष्य आज उपलब्ध नहीं है | दुमरा भाष्य शंकराचार्य का मिलता है | 

शंकराचाय ओर उनका अद्वेतवाद--शंकराचार्य ने इस युग में 
धार्मिक और दाशनिक क्रांति पैदा कर दी। धार्मिक क्रांति का संक्षिप्त 
वर्णन हम अन्यत्र कर चुके हैं। उन्होंने बेदांत में अद्वेतवाद ( आत्मा 
और परमात्मा में भेद न मानना ) ग्रोर मायावाद के सिद्धांत का इतनी 
प्रबलता ओर यिद्धत्ता से प्रतिपादन किया क्रि प्राय: सभी विद्वान दंग रह 
गए । वेदांतसूत्रों में इस मायावाद का विकास नहीं देख पड़ता | पहले पहल 
शंकराचाय के गुरु ( गोविंदाचाय ) के गुरु भीड़पाद की कारिकाओं में माया 
का कुछ वर्णन मिलता है, जिसे शंकराचाय ने बहुत विकमित कर दाशंनिक 
जगत्‌ में बहुत ऊँचा स्थान दे दिया | एक तरह से वे ही अद्वेतवाद के प्रवर्तक 
आ्रचाये थे | उन्होंने अपनी विद्वत्ता के बल्न पर प्रस्थानत्रयी--वेदांतसूत्र, 
उपनिषदों और गीतां--का अद्वेतप्रतिपादक माष्य लिखकर दाशंनिक-मंडली 
में इस सिद्धांत का बहुत प्रचार किया | शंकराचार्य को अकाख्य तकंशैली 
ललित भाषा में प्रतिपादन-पद्धति और प्रगादढ़ विद्गवत्ता ने बहुत से विद्वानों 
को अद्वतवादी बना दिया | अद्वेतवाद के प्रचार के लिये उन्होंने केवल 
पुस्तकों के भाष्य ही नहीं किए, किंतु संपूर्ण भारत में घूम धूमकर सभी दार्श- 
निक संप्रदायों के बहुत से विद्वानों से शाख्रार्थ कर उन्हें पराजित किया । 
इससे उनकी विद्वत्ता का सिक्का जम गया। शंकराचार्य-प्रतिपादित वेदांत 
हो आजकल का वेदांत है। 

इसके सिद्धांतों का संक्षिप्त विवेचन करना आवश्यक है। न्याय और 
वशेषिक ने ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों को मानकर ईश्वर को जगत का 
कता ठहराया है। सांख्य ने दो ही नित्य तत्त्व स्थिर किए--पुरष और 
प्रकृति | वेदांत ने और भी आगे बढ़कर अद्वेतवाद--विशुद्ध ब्रह्म--कौो 
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स्थापना की | ब्रह्म ही जगत्‌ का उपादान और निमित्त कारण दोनों है। 
जगतू में जो विविध दृश्य दीखते हैं वे सब परिणामी ओर अनित्य हैं | ब्रह्म 
चित्स्वरूप या आत्मस्वरूप हैं | सब शंय पदाथ भी ब्रह्म के ही सगुण, सोपाधि 
या मायात्मक रूप हैं। जाव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं । जगत्‌ और सृष्टि 
के संबंध में वेदांतियों की कल्पना है कि जगत्‌ ब्रह्म का विवत ( कल्पित ) 
रूप है | रस्सी में सप॑ की कल्पना की तरह नित्य और शुद्ध ब्रह्म में भ्रमात्मक 
झौर नामरूपात्मक जगत्‌ की कल्पना की जाती है। यह जगत्‌ न तो बअ्क्म 
का बास्तावक रूप है आर न उसका काय या परिणाम हा | माया के कारण 
ही ब्रह्म भिन्न भिन्न रूपों में दीखता है | ब्रह्म के साथ माया का संयोग होने 
से ही जीव बनता है | ज्ञान से भाया नष्ट हो सकती है ओर विशुद्ध ब्रह्म रह 
जाता है | यह माया अनिवचनीय है । 

इंस अद्वेतवाद या मायावाद पर ब्रौद्ध मत का पर्याप्त प्रभाव था, इसी 
से बहुत से दा्शनिक शंकराचाय को प्रच्छुन्न बौद्ध? कहते हैं। यद्यवि “बौद्ध 
धर्म! के हास के साथ बोद्ध दर्शन भी लुप्त सा हो गया था, तथापि उसका 
संसार को मिथ्या मानने का विचार शंकराचाय ने उसी तरह जारी रखा | 
ब्रह्म और वेद की नित्यता आदि मानने तथा बौोद्धों के जगत्‌ के मिथ्यावाद के 
मानने स हिंदुओं और बोद्धों के लिये यह वाद बहुत ग्राकषंक सिद्ध हुआ। 
यही कारण है कि यह संप्रदाय इतना जल्दी फैला। शंकराचाये के भाष्यों 
पर उनके शिष्याो न भी कई विद्वत्तापूण टीकाएँ लिखीं, जिनका वत्तमान 
वेदांत संप्रदाय में बहुत महच्च है। इस दाशनिक संप्रदाय की वृद्धि का यह 
भी कारण हुआ कि उन्होंने इसे घार्मिक संप्रदाय का रूप देकर भारत के 
चारों कोनों में मठ स्थापित कर दिए, जिनका वर्णुन अन्यत्र किया गया है। 
इन मठों के द्वारा अद्वैतवाद का प्रचार बहुत हुआ | शंकराचायय के पीछे 
आनेवाले वेदांतियों ने वेदांत का साहित्य बहुत उन्नत किया | 

रामानुज ओर उनका विशिष्टाद्वेत--शंकराचार्य का यह अद्वेतवाद 
बहुत समय तक बवंदांत संप्रदाय के नाम से चलता रहा । इसमें किसी ने 
बाधा उपस्थित न की, ररंतु १२वीं सदी मे रामानुज ने वंदांत संप्रदाय 
में एक नवीन भेद प्रचलित किया | यह शकराचार्य के अद्वेतवाद से मिन्न 
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था | इसे हम विशिष्टाद्वतबाद कह सकते हैं। इसके अनुसार जीवाध्मा और 
जगत ब्रह्म से भिन्न होने पर भी वास्तव में भिन्न नहीं हैं। इस तिड़ात में 
यद्यपि ब्रह्म, जीवात्मा ओर जगत्‌ तीनों मूलतः एक ही माने जाते हैं तो भी 
तीनों कार्य रूप में एक दूसरे से भिन्न और कुछ विशिष्ट गुणों से युक्त हो जाते 
हैं । जीव और ब्रह्म का वही संबंध है, जो किरण ओर सूथ का है। किरण 
जिस प्रकार सूय से निकलती है, उसा प्रकार जांब मी ब्रह्म से निकला हुआ 
है। ब्रह्म एक भी है श्रौर अनेक भी | ब्रह्म केवल निमित्त कारण है। जोब 
उपादान है| इसके बाह्य _जगत्‌ संबंधी विचार सांख्य दर्शन के आधार पर 
अवलंबित हैं | वास्तव में द्वत और अ्रद्वत दानों के मध्य का यह मार्ग है। 
इसे 'भेदाभेदवाद' या द्विताह्वतवाद! भी कहते हैं । 

रामानुज ने वेदांतसूजं, गाता और उपनिषदों का द्वेतवादयूचक 
अभाष्य! लिया । उन्होंने भी शंकराचार्य की तरह दक्षिण में एक संग्रद्राय 
( आस्तिक वेष्णव ) का प्रचलन किया, जिसका वर्णन ऊपर किया जा चुका 
है| यद्यपि उनका संग्रदाय शंकराचार्य के संप्रदाय के सम्रान नहीं बढ़ा तो भी 
उसका अच्छा प्रचार हुआ | 

मध्वाचाय और उनका द्वैतवाद--राम/नुज के समय में हा मध्वा- 
चाय ने भी द्वतवाद का प्रचार कर माध्व संप्रदाय जारी जिया। उन्होंने सात 
प्राचीन उपानषदों, वेदांत-सूत्रों, मगवद्गीता और भागवतपुराण के द्वेत- 
प्रतिपादक भाष्य तथा कतिपय स्वतत्र पुस्तक लिखीं | उपयक्त सब ग्रंथों का 
उन्होंन द्वेतप्रतिगादक भाष्य लिखकर सांख्य ओर बेद्ांत को सम्मिलित कर 
दिया | अपने दंत के सब सिद्धांतों का संग्रह उन्होंने 'तरवसंख्यान! नामक 
ग्रंथ में किया है। उन्होंने ईश्वर, जीव और प्रकृति को प्रथक प्रथक माना है | 
वेदांत संप्रदाय म॑ शंकराचाय के वे पूरे विरोधी रहे | इस संप्रदाय ने भा 
दाशेनिक संप्रदाय की अपेक्षा धार्मिक संप्रदाय का रूप ही अधिक पकड़ा । 

इस तरह हमारे इस निर्दिष्ट काल में वेदात संप्रदाय का बहुत अ्विक्र 
विकास हुआ | भिन्न भिन्न आचायों ने वेदांत सूत्रों का अपनी अपनों शैली 
से भाष्य कर कई संप्रदाय चलाए । यद्यपि ये संप्रदाय आज भी विद्यमान हैं तो 
भी शंकराचार्य के श्रद्वेताद का सबसे अधिक प्रचार है और उसका एक 
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परिणाम यह हुआ कि सभी प्राचीन ग्रंथ एक नए दृष्टिकोण ( अद्वेतसूचक ) 
से देखे जाने लगे। मायावाद के इस मसिद्धात ने साधारण हिंदुश्नों के, जो 
पहले ही बौद्ध धर्मं के कारण जगत्‌ को मिथ्या माने हुए थे, दिलों में घर कर 
लिया, जिसका प्रभाव आज तक हिंदुओं के दिलों से नहीं गया । 

चारबाक--इन छुटहों दाशंनिक संप्रदायों के अतिरिक्त उस समय कई 
ओर संप्रदाय भी विद्यमान थे। चारवाक मंग्रदाय भी बहुत प्राचान है | 
इसके सूत्रों का कर्ता वृहस्पति प्राचीन काल में हो चुका था | बोद्धों ने इस 
नास्तिक और प्रत्यक्ष-प्रधान संप्रदाय का नष्ट करने का बहुत प्रयत्ष किया | 
नहीं कहा जा सकता क्रि यह संप्रदाय कब्र तक सुसंगठित रूप में विद्यमान 
रहा । इतना निश्चित है कि शंकराचाय के समय में भी यह मत ऐसी हीन 
स्थित को प्राप्त नहीं हुआ था कि उसका उपच्ता की जा सके | 

बोद्ध दशेन--त्रौद्ध धर्म के हास का प्रारभ हो चुका था, परंतु उसका 
दर्शन बहुत समय तक स्थिर रहा । बौद्ध धर्म की उत्तत्ति के साथ ही उसका 
दर्शन नहीं बना। बहुत पीछे ब्रोद्ध विद्वानों ने अपने सिद्धांतों को दाशंनिक 
रूप देने का प्रयल्ल किया | बोद्धू धर्म ते सिद्धांतों का संक्षिप्त विवेचन हम 
पहले कर चुके हैं । 


जेन द्शंन--जैन संप्रदाय के वद्दानों ने भी अपन सिद्धातों को 
दाशंनिक रूप देने में कम यत्ञ नहीं किया | कुछ समय में ही जैन दशन भी 
पर्याप्त उन्नति और विकसित हो गया । इसके सिद्धांतों का भी हम पहले 
विवेचन कर चुके हैं। फिर भी यहाँ उनके मुख्य दाशनिक सिद्धांत 'स्याद्वाद! 
का उल्लेख करना आवश्यक है । 

मनुष्य का शान अ्निश्चित है | वह किसी वस्तु के स्वरूप को निश्चित 
रूप में नहीं जान सकता । अपनी इंद्रियो तथा अंतःऋरण की दुरबीन के अनु- 
सार ही वह हर एक वस्तु का स्वरूप निर्माण करता है। इंद्रियों ज्ञान का 
पर्याप्त साधन नहीं हैं, एवं यह अवश्थक नहीं कि उसका निर्णीत रूप सत्य हो, 
यद्यपि वह उसे सत्य तमकभ रहा हो | इसी तिद्धांत के आधार पर जैनियों के 
स्याह्गाद का प्रारंभ हुआ है | व॑ हर एक ज्ञान को सात कोटियों में विभक्त 


द्वितीय व्याख्यान ७६ 


करते हैं।वे ये हें-( १) स्यादस्ति ( संभवतः हो ), (२ ) स्यान्नास्ति 
( संभवतः न हो ), ( ३ ) स्थादस्ति चर नास्ति च ( संभवत३ किसी रूप में 
हो, किसी रूप में न हो ), ( ४ ) स्थादवक्तव्ब॑ ( संभवतः शब्दों से उसका 
वर्णन न किया जा सकता हो ), ( ४ ) स्थादस्ति चावक्तव्यं ( संभवतः हें 
और शब्दों से उसका वशन न क्रिया जा सकता हो ), (६ ) स्थान्नास्ति 
चावक्तव्यं ( संभवतः न हो और उसका वर्णन न किया जा सकता हो ), 
(७ ) स्यादस्ति च नास्ति चावक्तव्यं ( संभवत: किसी रूप में हो, किसी 
रूप में न हो पर अवर्णानीय हो | | हर एक कोटि संभावना या संशयावस्था 
में ही हमारे शान की बाधक हे | 

ततकालीन दाशिनिक उन्नति का सिहावलोकन--यदि हम भारत- 
बष के इन छः सो वर्षों के दाशनिक शतिहात पर दृष्टिपात करें तो हम देखते 
हैं कि सभी संप्रदाय विकास पर हैं | यदि श्रद्वेतववाद अपने शिखर पर <है, तो 
द्वरेतवाद भी कम उन्नति नहीं कर रहा है। एक और यदि मोक्ष, ईश्वर आदि 
आध्यात्मिक बातों की चर्चा जोरों पर थी तो दूसरी ओर चारवाका का 
यह कथन+- 

यावउजीयं सुस्॑ जीवेद ऋण कृत्या इस पिवेत्‌ । 
भमस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागसनं॑ कुतः ॥ 

चल रहा था | इधर वेदांत, न्याय, योग आदि संप्रदाय ईश्वर के अ्रस्तित्व 
को सिद्ध कर रहे थे, तो उधर सांख्य संप्रदाय निरीश्वरवाद के प्रचार में लगा 
हुआ था । पूर्व मीमांसक यदि करमकांड का प्रतिपादन कर रहे थे, तो वेदांती 
शान द्वारा ही मोक्ष-प्रासि सिद्ध कर रहे थे । 

युरोपीय दशेन पर भारतीय दशेन का अ्रभराव--भारत की इस 
दाशनिक उन्नति का युरोपीय दशन शास्त्र पर क्‍या प्रभाव पड़ा, यह एक 
बड़ा विस्तृत विषय है और हमारे विषय से यह कुछ बाहर भी है। हमें तो 
केवल ६०० से १२०० ई० तक के काल पर विचार करना है और हमार 
दर्शनशासत्र का जो प्रभाव युरोपीय दशन पर पड़ा है, वह इस काल से विशेष 
संबंध नहीं रखता | फिर भी इसके अत्यंत आवश्यक होने से यहाँ इसका 
निर्देश मात्र कर देना अनुचित न होगा | 
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प्राच्य दर्शन शासत्र का औक ( यूनानी ) दर्शन पर बहुत प्रभाव पड़ा 
है| दोनों के बहुत से विचारों में समानता पाई जाती है। जेनोफिनस और 
परमेनिडस के सिद्धांतों तथा वेदांत में बहुत कुछ साम्य है" | सुकरात ओर 
प्लैडो का आत्मा के अमरत्य का सिद्धांत प्राच्य दशन का ही सिद्धांत है। 
सांख्य का ग्रीक दशन पर प्रभाव स्पष्ट और बहुत संभव है | ऐसा भा माना 
जाता है क प्रमिद्ध ग्रीक विद्वान पैथागोरस ता भारतवष मे दर्शन पढ़ने के 
लिये आया था। वहीं नहीं, अनेक्सचित, पिरोह और अन्य कतिपय ग्रीक 
विद्वान्‌ भा भारतीय दशन का अध्ययन करने के लिये यहाँ आए, थे* । पैथा- 
गोरस दा पुनजन्म का सिद्धात सीखकर ग्रास में उनका प्रवत्तक हुआ | ग्रीस 
में प्रचलित प्राचीन कथाओ्रों के अनुसार चब्म, एंपिडोक्लिस, डिमॉक्रिटस 
ग्रादि विद्वानों ने दर्शन पढ़ने के लिये पूव की यात्रा की थां3। नॉस्टिक 
मत पर भी साख्य का प्रमाव पर्यास से पड़ाएँ । 

अंत म हम प्राच्य दशन के विषय में कुछ विद्वानों के कतिपय उद्धरण 
देकर इस विषय को समास करते हैं। 

श्लगल ने लिया है कि युरोप का उच्च स उच्च दर्शन, भारतांय दर्शन 
के दं।पहर के प्रकाशभान सूय के सामने एक छोटे से टिमट्मात हुए दोपक 
के समान हे" । 


सर डब्ल्लू० डब्ल्यू० हंटर ने लिखा हे कि भारतीय दशन में शान और 
कम को, धम ओर अ्धर्म की समस्या; जड़ चेतन ओर आत्मा की समस्या, 
स्वतंत्रकतृ त्व ओर परतंत्रता का विचार, ईश्वर ओर जीव की समस्या, तथा 
ग्रन्थ विचारणीय प्रश्न, जैस पृए्य, पाप, जीवन में सुख दुःख का विषम 
विभाग आदि पर भा बहुत विचार किया गया है। सूष्टि की उत्पत्ति, व्यवस्था 
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और विकास के संबंध में भिन्न भिन्न कल्पनाएँ प्रादुभत हुई थीं। वर्तमान 
विद्वानों के विचार कपिल के विकास सिद्धांत का बढ़ाया हुआ रूप ही हैं) | 
श्रीमती डाक्टर बेसेट लिखती हँ--मारतीय मनोविशान यूरोपीय मनो- 
विज्ञान से अधिक संपूर्ण हैः । 
प्रोफेसर मेक्‍्स डंकर ने लिखा है कि हिंदुओं की ताकिक गवेषणाएँ 
वर्तमान समय की किसी जाति के तकशास्त्र से क्रम नहीं हैं3 । 


ज्योतिष 


ज्योतिष शास्त्र की पूवंकालीन उन्‍नति--अन्‍्य शास्त्रों की तरह 
ज्य|तिष शास्र भी भारत में प्राचीन काल से अत्यंत उन्नत था। वेदों में 
ज्योतिष के बहुत ऊँचे सिद्धांतों का वणन मिलता है । एक ब्राह्मण में लिग्बा 
है कि सूथ वस्तुतः उदय ओर अस्त नहीं होता, ररंतु पृथ्वी के घूमने से दिन 
रात होते हैं*४ | प्राचीन काल में यज्ञ यागादि कभी अधिकता होने से उसके 
लिये नक्षत्र ओर काल-निर्शत हा ज्ञान स्व-ताधारण में मी प्रचलित या। 
ज्योतिष भी वेद का एक अंग माना था, :>सल इसका अध्ययन बहुत 
होता था । ईसा से भी पर्व 'बृद्ध-गर्ग-संहिता! और जैनियों को 'सुरीययन्नति' 
ग्र।दि ज्योतिष के ग्रंथ बन चुके थे। आश्वज्ञायनसूत्र, पारस्कर ग्रद्मसूत्न, 
महाभारत और मायवबन शास्त्र आदि ग्रंथों में ज्योतिष को बहुत सी बातें 
उद्धरण रूप में आती हैं ! ईसा के बाद का सबसे प्रथम और पूर्ण ग्रंथ 'सूये- 
सिद्धांत! था, जो अब उपलब्ध नहीं है। उसका पूरा वर्णन वराहमिहिर ने 
अपनी 'पंचसिद्धांतिका! में किया है, वही उपलब्ध है। वतमान 'ूर्य-सिद्धांत' 
उससे भिन्न और नवीन है। वराहमिहिर ने ( ५०४ ई० ) अपनी “पंचसिद्धा- 
तिकआ! में प्राचीन प्रचलित पाँच सिद्धातों--पुलिश, रोमक, वसिष्ठ, सार 
( सूय ) ओर पितामह--का करण रूप से ( जिसमें अंकगणित की सहायता 
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से ही ज्योतिष गणना हो सकती है और ज्याचाप कम की आवश्यकता नहीं 
रहती ) वर्णन किया है और लाठाचार्य, सिंहाचार्य तथा उसके गुरु, आय- 
भट, प्र म्र और विजयनंदी के मतों को उद्धत किया है, जिससे पाया जाता 
है कि ये विद्वान उससे पव के हैं; परंतु खेद हे कि अब आयभट के अतिरिक्त 
अन्य किसी का ग्रंथ नहीं मिलता । आयभट ने, जिसका जन्म ४७६ ई० में 
हुआ था, “आयभटीय' लिखा । उसने सूय और तारों के स्थिर होने तथा 
प्रथिवी के घूमने के कारण दिन ओर रात होने का वशन किया है। उसने 
प्रथिवी की परिधि ४६६७ योजन शअ्र्थात्‌ २४८श१४ मील बताई है | उसने 
सूर्य और चंद्र के ग्रहण के वेशानिक कारणों की भी व्याख्या की है। इसके 
बाद एक दूसरा आयेभट भी हुआ, जिसने “आयंसिद्धांत लिखा और जिसका 
भास्कराचार्य ने अपने ग्रंथ में उल्लेख किया है । 


वराहमिहिर के पाँच सिद्धांतों में से रोमक सिद्धांत बहुत संभवतः ग्रीक 
सिद्धांत है। मारतीय ज्योतिष और यूनानी ज्योतिष में बहुत से सिद्धांत 
परस्पर मिलते हैं। यह निश्चित करना कठिन है कि किसने किससे 
कितना सीखा । 


६०० इं०- १२०० ३८ तक का ज्योतिष-साहित्य--वराहमिहिर के 
बाद ज्योतिष का प्रधान विद्वान ब्रह्गगरस हुआ । उसने इश्८ ३० के आसपास 
धव्राह्मस्फुट सिद्धांत और 'खंडखाद्य' लिखे । उसने प्रायः अपने पव॑ के विद्वानों 
का समर्थन किया है | उसकी प्रतिपादन-शैली अधिक विस्तृत और विधियुक्त 
है| उसने ग्यारहवे अध्याय में आयमटठ की आलोचना की है। इसके कुछ 
वर्षों बाद प्रसिद्ध लल्ल हुआ, जिसने अपने “लल्ल-सिद्धांत' में आयंभट के 
भूश्रमण के सिद्धांत का विरोध करते हुए लिखा है--“यदि पृथ्वी घूमती 
होती तो ब्क्ष पर से उड़ा हुआ पक्षी अपने घोंसले पर फिर नहीं जा 
सकता"? | लेकिन लल्ल को यह माल्नूम नहीं था कि प्रृथ्वी अपने को घेरे 


>नननम नमन कननन-ीज--न ऑान- अनिनत>--+ 
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हुए वातावरण सहित घूमती है। यदि उसको यह शांत द्वोता तो वह भूभ्रमण 
के सिद्धांत का विरोध न करता । लल्ल के बाद हमारे समय में चतुर्वेद 
पृरथूदक स्वामी ने ६७८ ई० के आसपास ब्रह्मगुत के “्राह्मस्फुट सिद्धांत की 
टीका लिखी | १०३८ ई० के करीब श्रीपति ने “सिद्धांशेखर” और /धीको- 
टिद! ( करण ); वरुण ने ब्रह्मगुप्त के 'खंडखाद्य' पर टीका और भोजदेव ने 
'राजमृगांक' ( करण ) लिखे | ब्रह्मदेव ने ग्यारहवीं सदी के अंत में “करण- 
प्रकाश” नामक ग्रंथ लिखा । 

हमारे समय के अंत में प्रसिद्ध ज्योतिषी महेश्वर का पुत्र भास्कराचा य 
हुआ । उसने 'सिद्धांतशिरोमण_, “करणकुत्‌ हल', “करणकेसरी', “गप्रहगणित?, 
गप्रहलाघव', 'शानभास्कर, सूयसिद्धांत व्याख्या' और “भास्कर-दीज्षितीय' 
लिखे | यूयसिद्धांत के बाद तिद्धांतशिरोमणि” एक प्रामाणिक ग्रंथ माना 
जाता है | इसके चार भाग लीलावती, बीजगणित, ग्रहगणिताध्याय ओर 
गोलाध्याय हैं | पहले दो तो गणित संबंधी हैं और पिछले दो ज्योतिष से 
संबंध रखते हैं | भास्कराचाय ने इस ग्रंथ में प्रृथ्वी के गोल होने और उसमें 
आकषण-शक्ति होने के सिद्धांतों का प्रतिपादन बहुत अ्रच्छी तरह किया हे | 
वह लिखता है-- 

“गोले की परिधि का सोवाँ भाग एक सीधी रेखा प्रतीत होता है | 
हमारी एथ्वी भी एक बड़ा गोला है। मनुष्य को उसकी परिधि का एक बहुत 
ही छोटा भाग दीखता है, इसीलिये वह चपटी दीखती है? ।” 

“धृथ्वी अपनी आकषण शक्ति के जोर से सब चीजों को अपनी ओर 
खींचती है | इसीलिये सभी पदार्थ उस पर गिरते हुए नजर आते हैंरे |” 

न्यूटन से कई शताब्दियों पहले ही भास्कराचायय ने श्राक्षण का यह 


१ स॒भो यतः; स्यात्परिषे; शतांश३ एथ्वी च एुथ्वी नितरां तनीयानू । 
नरश्च तत्पृष्ठगतस्य कुश्स्ना समेव तस्य अतिभात्यत: सा ॥ 
सिद्धांतशिरो मणि-गोलाध्याय । 
२ आकृष्शक्तिश्व मही तया यत्‌ स्वस्थं गुरु स्वाभिमुखं स्वशक्तथा | 
आकृष्यते तत्‌ पततीव भाति समे समनन्‍्तात्‌ के पनलियं से ॥ 
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सिद्धांत ( 'थ्योरी आव्‌ ग्रेविटेशन'! ) इतनी उत्तमता से लिख दिया है कि 
उसे देखकर आश्चय होता है। इसी तरह उसने ज्योतिष के अन्य सिद्धांतों 
का भी बहुत अच्छी तरह वर्णन किया है | 


इस तरह हमारे निदिष्ट काल में ज्योतिष शास्त्र बहुत उन्नत हो चुका 
था | अलबेरूनी ने भी अपने प्रसिद्ध ग्रंथ में हमारे ज्योतिष शास्त्र की 
उन्नत तथा उसके कुछ सिद्धांतों का उल्लेख किया है। डब्ल्यू० डब्ल्यू ० 
हंटर के कथनानुसार ८वीं सदी में अरब के विद्वानों ने भारत से ज्योतिष 
सीखी ओर सिद्धांतों का “सिंदहिंद! नाम से अरबी में अनुवाद किया" । 
खलीफा हारू रशीद और अलमामू ने भारतीय ज्योतिषियों को श्ररत्र में 
बुलाकर उनके ग्रंथों का अरब॑, में अनुवाद कराया" | हिंदू भी ग्रीकों की तरह 
अरबों के गुरु थे । आर्यभट के ग्रंथों का अनुवाद कर “अजंबहर नाम रगस्बा 
गया३। चीन में भी भारतीय ज्योतिष का बहुत प्रचार हुआ । प्रोफेसर 
बिवसमन ने लिखा है--भारत में मिलनेवाली, क्रांतिब्रत्त का विभाग, सोर 
ओर चांद्रमासों का निरूपण, ग्रहगति का निणय, अयनांश का विचार, 
मीरराशिमंडल, प्रृथ्वी की निराघार अ्रपनी शक्ति से स्थिति, प्रृथ्वी की अपने 
अच्तु पर देनिक गति, चंद्र का भ्रमण और प्रृथ्वी से उसका अंतर, ग्रहों की 
कक्षा का मान तथा ग्रहए का गणित आदि ऐसी बातें हैं, जो अशिक्षित 
जातियों में नहीं पाई जाती ९ | 

फलित ज्योतिष -भारत में अत्यंत प्राचीन काल से लोगों का फलित 
ज्योतिष पर विश्वास रहा है | ब्राह्षणों ओर धमंसूत्रों में भी इसका कहीं कही 
उल्लेख पाया जाता है। इसके प्राचीन ग्रंथ नहीं मिलते | बहुत संभव है कि 
वे नष्ट हो गए हों | बद्धगग-संहिता! में भी इसका कुछ उल्लेख मिलता है ! 
वराहमिहिर के कथनानुसार ज्योतिष शास्त्र तंत्र, होरा और शाखा तीन 


१ हंटर, इंडियन गैजेटियर-इंडिया, पृ० २१८ 

२ मिल, “हिस्ट्री ऑफ श्डिय?, जिलद, २, पृ० १०७ 
3 वेबर, “इंडियन लिटरेचर”, ए० २५५ 

४ मिल, “हिस्द्री ऑफ इंडिया, जि० २, ए० १०७ 
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विभागों में विभक्त है| तंत्र या सिद्धांत ज्योतिष का वर्शन ऊपर किया जा 
चुका है । होरा और शाखा का संबंध फलित ज्योतिष से है ॥ होरा में जन्म- 
कंडली आदि से मनुष्य के जावन संबंधी फलाफल का विचार रहता है। 
शाखा या संहिता में धूम्रकेतु, उल्क्रापात, शक्रुन, और मुहूत आ्रादि का 
विवेचन होता है | वराहमिहिर की “बृहतूसंहिता फलित ज्योतिष के लिये मुख्य 
ग्रंथ है । इसमें मकान बनाने, कूप और तालाब खोदने, बाग लगाने, मूतति- 
स्थापना आदि के लिये बहुत से शक्रुन दिए हैं। विवाह और दिग्विजय के 
लिये प्रस्थान के संबंध में उसने कई ग्रंथ लिखे। फलित ज्योतिष पर 
'बूहज्जातक नाम से भी उसने एक बड़ा ग्रंथ लिखा, जो बहुत प्रसिद्ध है ! 
ग्रह ओर नक्षत्रों की स्थिति देखकर मनुष्य का भविष्य बताना इस पुस्तक का 
मुख्य विषय है। ६०० ई० के करीब वराहमिहिर के पुत्र प्रथुयशा ने 
होराषटपंचाशिका! नामक फलित ज्योतिष संबंधी एक पुस्तक लिखी। 
दसवीं शताब्दी में भद्टोत्पल ने उपयक्त पुस्तक तथा वराहमिहिर के ग्रंथों पर 
बहुत उत्तम और विस्तृत टीकाएँ लिखों । श्रीपति ( १०३६ ई० ) ने भी इस 
संबंध में 'रत्षमाला' और “जातकपद्धति' ग्रंथ लिखे। इसके पीछे भी इस 
विषय के बहुत से ग्रंथ लिखे गए | 
गणित 

भारतीय गणितशास्त्र--ज्योतिष के इस विकास के साथ गणित 
शासत्र का विकास भी होना ग्रावश्यक था । हम देखते हैं कि ६०० ई० तक 
भारतवर्ष गणित शास्त्र में पराकाष्ठा तक पहुँच चुका था। उसने ऐसे ऐसे 
उच्च सिद्धांतों का आविष्कार कर लिया था, जिनका यूरोपियन विद्वानों को 
कई सदियों पीछे शान हुआ | प्रसिद्ध विद्वान्‌ काजोरी ने अपनी हिस्ट्री 
आॉक मेथेंमेटिक्स' में लिखा है--““यह ध्यान देने की बात है कि भारतीय 
गणित ने हमारे वतंमान विज्ञान में किम हद तक प्रवेश किया है। वतमान 
बरीजगणित और अंकगणित दोनों की विधि और भाव भारतीय हैं, यूनानी 
नहीं । गणित के उन संपूर्ण और शुद्ध चिह्ों, भारतीय गणित कौ उन 
क्रियाओं, जो आज प्रचलित क्रियाओं की तरद्द संपूर्ण हैं और उनके बीज- 
गणित की विधियों पर विचार तो करो ओर फिर सोचो कि गंगा के तीर पर 
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रहनेवाले ब्राप्षण किस भेय के भागी नहीं हूँ! दुर्भाग्य से भारत के कई 
अमूल्य आविष्कार यूरोप में बहुत पीछे पहुँचे, जिनका प्रभाव, यदि वे दो 
तीन सदी पहले पहुँचते तो बहुत पड़ता ।?? 

इसी तरह डि मार्गन ने लिखा है--“हिंदू गणित यूनानी गणित से 
बहुत उच्च कोटि का है। भारतीय गणित वह है, जिसे हम आज प्रयुक्त 
करते हैं ।” 

गणित पर सामान्य रूप से विचार करने से प॒वव श्रंक-विद्या पर विचार 
करना अधिक लाभप्रद और उपयोगी होगा । 

अंक-क्रम का विकास--भारतव् ने अन्य देशवासियों को जो अनेक 
बातें सिखलाईं, उनमें सबसे अधिक महत्त्व अंक-विद्या का है| संसार भर 
में गणित, ज्योतिष, विशान आदि में आज जो उन्नति पाई जाती है उसका 
मूल कारंण वतमान अंक-क्रम है, जिसमें एक से नो तक के अंक ओर 
शून्य, इन दस चिह्नों से अंक-विद्या का सारा काम चल जाता है। यह क्रम 
भारतवासियों ने ही निकाला और उसे सारे संसार ने अपनाया | हिंदी के 
पाठकों में से कदाचित्‌ थोड़े ही यह जानते होंगे कि इस अंक-क्रम के निर्माण 
से पूर्व संसार का अंक-क्रम क्या था और वह गणित ज्योतिष एवं विशान 
आदि की उन्नत के लिये कितना बाधक था ? इसलिये यहाँ संक्षेप से संसार 
के प्राचीन अंक-क्रम का विवेचन कर वत्तमान अंकों की भारतीय उत्पत्ति के 
संबंध में कुछु कहना अनुचित न होगा । 

भारतवष के प्राचीन शिलालेखों, दानपन्नों, सिक्कों तथा हस्तलिखित 
पुस्तकों आदि के देखने से पाया जाता है कि प्राचीन काल में हमारे यहाँ का 
अंक-क्रम वर्तमान क्रम से बिलकुल ही भिन्न था। उसमें १ से ६ तक के 
झ्ंकों के नो चिहृ, १०, २०, २०, ४०, ४०, ६०, ७०, ८० और €० के 
नौ चिह् तथा १०० और १००० के लिये एक एक चिह्न नियत थे । इन्दीं 
बीस चिहों से ६६६६६ तक की संख्या प्रदर्शित की जाती थी। उस काल 
में लाख करोड़ आदि के लिये क्‍या चिह्ृ थे, इसका निश्चित्‌ रूप से श्रब 
तक कोई पता नहीं लगा । इन अंकों के लिखने का क्रम १ से ६ तक तो 
वेसा ही था जैसा अब है। १० के लिये नवीन शैली की तरह १ के साथ » 
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नहीं, वरन्‌ एक नियत चिह्न ही लिखा जाता था। ऐसे ही १०, ३०, ४०, 
४०, ६०, ७०, ८०, ६०, १०० और १००० के लिये भी अपने अपने 
नियत चिह्न ही रहते थे। ११ से €६ तक लिखने का क्रम ऐसा था कि 
पहले दहाई का अंक लिखकर उसके आगे इकाई का अंक लिखा जाता था, 
जैसा कि १५ के लिये १० का चिह् लिखकर उसके आगे ६६ और ३३ के 
लिये ३० और ३ इत्यादि; २०० के लिये १०० का चिह्न लिखकर उसकी 
दाहिनी ओर कभी ऊपर कभी मध्य और कभी नीचे की तरफ एक सीधी 
( तिरछी ) रेखा जोड़ी जाती थी। ३०० के चिह्न के लिये १०० के चिह् 
के साथ वेसी ही दो लकीरं जोड़ी जाती थीं। ४०० से ६०० तक के लिये 
१०० का चिह्व लिखकर उसके साथ क्रमश) ४ से ६ तक के अंक एक 
छोटी सी आड़ी लकीर से ज्ञोड़ दिए जाते थ | १०१ से ६६६ तक लिखने 
में सेकड़े के अंक के आगे दहाई और इकाई के अंक लिखे जाते थे, जैसे 
कि १२६ के लिये १००, २० और ६; ६५५ के लिये ६००, ५० और ५ । 
यदि ऐसे अंकों में दहाई का अंक न हो तो सेकड़े के बाद इकाई का अंक 
रखा जाता था, जैसे कि ३०१ के लिये ३०० और १। २००० के लिये 
१००० के चिह्न की दाहिनी ओर ऊपर को एक छोटो सी सीधी आड़ी 
(या नीचे को मुड़ी हुई ) लकीर जोज़े जाती थी और ३०० के लिये बेसी 
ही दो लकीरं, ऐसे ही ६६६६६ लिखने हों तो ६००००, ६०००, ६००, ६० 
और ६ लिखते थे । 

भारतवष में अंकों की यह प्राचीन शैली कब से प्रचलित हुई, इसका 
पता नहीं चलता, परंतु अशोक के सिद्धापुर, सहस्ताम और रूपनाथ के लेखो 
में इस शैली के २००, ५० तथा ६ के अंक मिलते हैं, जिनमें २०० का अंक 
तीनों लेखों में बिलकुल ही भिन्न प्रकार का है और ५० तथा ६ के दो दो 
प्रकार के रूप मिलते हैं । 


भारतवर्ष के इस जठिल अंक-क्रम की अपेक्षा मिस्र का सबसे पुराना 
अंक-क्रम हिएरोग्लिफक ( चित्रलिपि ) अधिक जटिल था | उसमें मुल अंकों 
के चिह्न केवल तीन अर्थात्‌ १, १० और १०० के थे। इन्हीं तीन चिढ्ढों 
को कई बार लिखने से ६६६ तक के अंक बनते थे । १ से £ तक के अंक 
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एक के चिह् ( खड़ी लकीर ) को क्रमशः १ से ६ बार लिखने से बनते थे । 
११ से १६ तक के लिये १० के चिह्न के बाई ओर क्रमशः १ से & तक 
खड़ी लकारें खींचते थे। २० के लिये १० का चिह्न दो बार और ३० से 
४० तक के लिये क्रमशः तीन से नौ बार लिखा जाता था | २०० बनाने के 
लिये १०० के चिह्न को दो बार लिखते थे। उसी तरह तीन सौ के लिये 
तीन बार लिखते थे । इस क्रम में १००० से १०००० के लिये भी एक एक 
चित्र था और लाख के लिये मेंढक्त और दस लाख के लिये हाथ फैलाए हुए 
पुदंष का चित्र था। मिस्र का सबसे पुराना अंक क्रम यही था, जो हमारं 
अंक-क्रम से भी अधिक जटिल और गणना की जिलकुल प्रारंभिक अवस्था 
का सूचक था । 
फिनिशियन अंक भी इसी से निकले हैं, जिनका क्रम भी ऐसा ही है, 

केवल दस के चिह्न को बार बार लिखने की रीति को कुछ सरल बनाने के 
लिये उसमें २० के अंक के लिये नवीन चिह्न बनाया गया, जिससे ३० के 
लिये २० और १०, ६० के लिये २०, २०, २०, २० ओर १० लिखने 
पड़ते थे । 

पीछे से मिश्लवालों न किसी सरल विदेशी अंक-क्रम को देखकर अथवा 
श्रपनी बुद्धि से अपने भहं हिएरोग्लिफक अंक-क्रम को सरल करने के लिये 
भारतीय अंक-क्रम जैसा नवीन क्रम बनाया, जिससे १ से £ तक के लिये 
नौ, १० से ६० तक दह।इयों के लिये नी और १०० तथा १००० के लिये 
एक एक चिह्न स्थिर किया। इस अंक-क्रम को हिएरेटिक कहते हैं और 
इसमें भी ऊपर के दोनों क्रमों के समान अंक दाहिनी शोर से बाई ओर लिखे 
जाते थे । 

डिमॉटिक अंक हिएरेटिक से ही निकले हैं ओर इन दोनों में अंतर 
बहुत कम है, जो समय के साथ हुआ हो । 

यूरोप में भी प्राचीन काल में ग्रीक लोग केवल दस हजार तक की 
संख्या जानते थे और रोमन लोग एक हजार तक की । उनके अंक-क्रम का 
प्रचार अब तक कभी कभी प्रकाशित पुस्तकों में सन्‌ लिखने में, भूमिका में 
पृष्ठ-संख्या बतलाने के लिये अ्रथवा घड़ियों में अंक बतलाने में प्रचलित हैं । 
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उसमें १, ५, १०, ५०, १०० तथा १००० के चिह् हैं, जिनको रोमन अंक 
ते हैं। आजकल सब पढ़े लिखे मनुष्य रोमन अंकों से परिचित हैं, इससे 
उनके विषय में अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है । इन सब्र प्राचीन 
अंक-क्रमों से ज्योतिष, गणिणित और विशान की विशेष उन्नति होने की कोई 
संभावना नहीं थी। संसार की वरतंमान उन्नति इन्ही नवीन अंक-क्रमों से हुई 
है । यह उपयोगी अंक-क्रम भारतवासियों ने ही निर्माण किया । इस क्रम में 
दाहिनी से बाई ओर हटने पर प्रत्येक अंक का स्थानीय मूल्य दस गुना बढ़ 
जाता है, जैसे ११११११ में छुह्ों अंक १ के ही हैं, परंतु पहले से ( दाहिनी 
ओर से लेने से ) १, दूसरे से १०, तीमरे से १००, चौथे से १०००, पाँचवें 
से १०००० और छुठे से १००००० का बोध द्ोता है। इसी से इस संख्या- 
सूचक क्रम को दशगुणोत्तर संख्या कहते हैं और वर्तमान समय में बहुघा 
संसार का अंक-क्रम यही है । यह अंक-क्रम भारतवासियों ने कब्र निकाला 
इसका ठीक ठीक पता नहीं चलता | प्राचीन शिलालेखों और दानपत्रों के 
लिखनेवालों ने पुराने ढरें पर चलकर ई० स० की छुठी शताब्दी तक के 
लेखादि में पुरानी शेली से ही अंक दिए हैं | सातवी शताब्दी से दमवों 
शताब्दी तक के शिलालेखादि लिखनेवालों मं से किसी ने प्राचीन तो किसी 
ने नवीन शैली का अनुकरण किया है; परंतु गणतकार नवीन क्रम का व्यव- 
हार छुठी शताब्दी के बहुत पहले से करन लगे थ। बराहमिहिर की 'पंच- 
मिद्धांतिका में सवत्र अंक नवीन शेली से ही दिए गए हैं। इससे निश्चित 
है कि ई० स० की पाँचववीं शताब्दी के अंत में तो ज्योतिषी लोग नवीन शैली 
के अंकों का व्यवहार करत थे। भद्दोत्पल ने ब्रृहत्संहिता? की टीका में कई 
जगह “पुलिशसिद्धांत से, जिसका वराहमिहिर ने अपने ग्रंथ में उल्लेख किया 
है, वचन उद्धत किए हैं। उसने एक और स्थान पर 'मूल पुलिशसिद्धांत' के 
नाम से एक श्लोक भी उद्धत किया है। उन दोनों में अंक वत्तमान शेली 
से ही मिलते हैं। इससे जान पड़ता है कि वराहमिद्विर के पूर्व भी इस शैली 
का प्रचार था | 
योग सूत्र के प्रसिद्ध भाष्य में व्यास ने (६० स० ३०० के आसपास ) 
दशगुणोत्तर अंक-क्रम का बहुत स्पष्ट उदाहरण दिया है। जैसे एक का अंक 
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“१, सेकड़े के स्थान पर १०० के लिये, दहाई के स्थान पर १० के लिये 
और इकाई के स्थान पर एक के लिये प्रयुक्त होता है। बख्शाली गाँव 
( युसुफजई जिले, पंजाब में ) से भोजपत्र पर लिखी हुई एक प्राचीन पुस्तक 
जमीन में गड़ी हुई मिली है, जिसमें अंक नवीन शैली से ही दिए हैं | प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ डाक्टर होनेली ने उसका रचना-काल तीसरी अथवा चौथी शताब्दी 
होना अनुमान किया हे। इस पर डा० बूलर ने लिखा है कि यदि अंक- 
गण्णित की प्राचीनता का हॉनली का यह बहुत संभावित अनुमान ठीक हो 
तो उस ( अंक-क्रम) के निर्माण का समय ई० स०» के प्रारंभकाल अ्रथवा 
उससे भी प्राचीन काल का होगा | ग्रभी तक तो नवीन शैली के अंकों की 
प्राचीनता का यहीं तक पता चला है । 

शूल्य की योजना कर नो अंकों से गणित शासत्र को सरल करनेवाले 
नवीन शेली के अंकों का प्रचार पहले पहल किस विद्वान ने किया इसका 
कुछ पता नहीं चलता । केवल यही पाया जाता है कि नवीन शैली के अड्डों 
की सृष्टि भारत में हुई । फिर यहाँ से अरबों ने यह क्रम सीखा और अरबों से 
उसका प्रवेश यूरोप में हुआ । इससे पहले एशिया और यूरोप की चाल्डिग्रन, 
हित्र|) ग्रीक, अरब आदि जातियों वर्णमाला के अक्षरों से अझ्डों का काम 
लेती थीं। अरबों में खलीफा बलीद के समय ( ई० स० ७०५-७१५ ) तक 
अड्डों का प्रचार नहीं था, जिसके बाद उन्होंने भारतवासियों से अछु लिए | 

इस विषय में अश्रैगरेजी विश्वकोष एंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका' में 
लिखा है “इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे ( अँगरेजी ) वर्तमान अंक-क्रम 
( दशगुणोत्तर ) की उत्पत्ति भारतीय है। संभवतः खगोल-संबंधी उन सार- 
णियों के साथ, जिनको एक भारतीय राजदूत ई० स० ७७३ में बगदाद में 
लाया, इन अंकों का प्रवेश अरब में हुआ | फिर ई० स० की नवीं शताब्दी 
के प्रारंभिक काल में प्रसिद्ध अबुजफर मुहम्मद अलखारिज्मी ने श्ररबरी में उक्त 
क्रम का विवेचन किया और उसी समय से अरबों में उसका प्रचार बढ़ने 
लगा ।” 
है ) प्राचीन और नवीन शअ्रंक-क्रम के विस्तृत विवरण के लिये देखो “भारतीय 
प्राचीन लिपिमाला', ए० ११०-१श१८५ 
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“यूरोप में शूत्य सहित यह संपूर्ण अंक-क्रम ई० स० की बारदइवीं 
शताब्दी में अरबों से लिया गया और इस क्रम से बना हुआ अंकगणित 
अलगोरिट्मस ( अल्गोरिथम ) नाम से प्रसिद्ध हुआ | यह ( अलगोरिदमस ) 
विदेशी शब्द अल्खारिज्मी' का अक्वरांतर मात्र हे, जैसा कि रेनॉड ने अनु- 
मान किया था और उक्त अ्ररब गणित शासत्रश की अनुपलब्ध अ्रंकगणित 
की पुस्तक के केब्रिज से मिले हुए अद्वितीय हस्तलिखित अनुबाद के, जो 
संभवतः एडेलहड का किया हुआ है, प्रसिद्ध होने के बाद वह ( अनुमान ) 
प्रमाणित हो गया है। खारिज्मी के अंकगणित के प्रकारों को पिछले पूर्वीय 
विद्वानों ने सरल किया और उन अधिक सरल किए हुए प्रकारों का पश्चिमी 
युरोप में पीसा के लिओनाडों ने और पूर्वी में मॉक्सिमस प्लैनुडेस ने प्रचार 
किया । जीरो शब्द की उत्पत्ति अरब्री के 'सिफर' से, लिओनार्डों के प्रयुक्त 
किए हुए “जिफिरो? शब्द द्वारा प्रतीत होती हे। |?” 


प्रसिद्ध विद्वान्‌ अलबेरूनी ने लिखा है--“हिंदू लोग अपनी वर्णमाला 
के अक्षरों को अंकों के स्थान में काम में नहों लाते, जैसे कि हम हिल्र, वर्ण 
माला के क्रम से अरबी अक्षरों को काम में लाते हैं। भारतवष के अलग 
अलग विभागों में जैसे अक्षरों की आकृतियाँ भिन्न हैं, वेसे ही संख्या-पूचक 
चिह्लों की भी आकइतियाँ, जिनको अंक कहते हैं, भिन्न हैं। जिन अंकों को 
हम काम में लाते हैं वे हिंदुओं के सब से सुन्दर अंकों से लिए गए हैं । 
“***** “जिन भिन्न भिन्न जातियों से मेरा संपक रहा, उन सब की भाषाओं 
के संख्यासूचक क्रम के नामों ( इकाई, दहाई, सेकड़ा आदि ) का मैंने 
अध्ययन किया है, जिससे मालूम हुआ कि कोई जाति एक हजार से आगे 
नहीं जानती । अरब लोग भी एक हजार तक (नाम ) जानते हैं ।'*“*“** 
इस विषय में मैंने एक अलग पुस्तक लिखी है। अपने अंक-#म में, जो 
हजार से अधिक जानते हैं, वे हिंदू हैं ।:*** ***वे संख्यासूचक क्रम को 
अठारवें स्थान तक ले जाते हैं, जिसको पराद्ध कहते हैं। अंकगरणित में हिंदू 
लोग अंकों का उसी तरह प्रयोग करते हैं जैसे कि हम करते हैं। मैंने एक 


लिन कण 


१८एंसाश्क्लोपीडिया जिटैनिका', जि० १७, 7० ६२६ 
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पुस्तक लिखकर यह बतलाया है कि इस विधय में हिंदू हमसे कितने आगे 
बढ़े हुए हैं) ।” 

अंकगणशित-«गणित-विषयक जो पुस्तक उपलब्ध होती हैं, वे प्रायः 
ज्योतिष के उन्हीं विद्वानों की हैं, जिनका हम ऊपर उल्लेख कर चुके हैं । 
आयभट की पुस्तक के प्रथम दो भाग; बराह्मस्फुटसिद्धांत' में गणशिताध्याय 
आर कुतुकाध्याय तथा 'सिद्धांतशिरोमणि' में लीलावती और बीजगणित 
नामक अध्याय गणित से संबंध रखते हैं। इन पुस्तकों को देखने से पता 
लगता है कि वे गणित के सभी उच्च सिद्धांतों से परिचित थे । सरल गणित 
के आठों नियमो--योग, ऋण , गुणा, भाग, वर्गीकरण, घ्रमीकरण, वगंमूल 
झोर घनमूल--का उनमें पूर्ण वर्णन मिलता है। इसके बाद भिन्न संबंधी, 
शुल्य संबंधों, क्षेत्रफल, कार्य-संवंधी, त्राराशिक, श्रेढ़ी, कुद्क तथा अनंत 
गरशियों के मान-संबंधी अर्थात्‌ शून्य गणित और व्याज संबंधी नियमों का 
भी वर्णशान मिलता है । 

बीजगणित--केवल अंक गणित ही नहीं, ज्योतिष के लिये बीज- 
गणित का भी उप्योग बहुत किया जाता था | उपयक्त पुस्तकों में हम बीजन 
गणित के बहुत उन्नत सिद्धांत देग्वत हैं । यह भी यहीं विकसित हुआ था । 
श्रीयुत काजोरी ने लिखा है कि “बीजगणित के प्रथम यूनानी विद्वान डायोफेंट 
न भी भारत से ही इस संबंध म पहल पहल ज्ञान प्राप्त किया |” भारत ने 
ब्रीजगणित यूनान से सीखा. यह ठीक नहीं है ! भारतीय और यूनानी बीज- 
गणित में बहुत से भेद हैं । भारत न बारहवीं सदी तक बीजगणित संबंधी जो 
नियम आविष्कृत किए थे, वे यूरोप में सत्रहर्वी और अठारहवीं सदी में प्रच०् 
लित हुए । भारतीयों ने बीजगणित में बहुत में मुख्य नियम आविष्कृत कर 
लिए थे जिसमें से कुछु इस प्रकार हैं--- 

.. १--ऋण राशियों के समीकरण को कल्पना | 

२--वर्ग-समीकरण को सरल करना । 

३-अंक-पाश के नियम ( यूनानी इन्हें नहीं जानते थे ) । 

४०-एक वर्ण और अनेक वर्ण समीकरण । 

१ “अल्वेरूनीज इंडिया', जि० १, 7० १७४-७७ 
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४--केंद्र फल का निरणय करना, जिसमें व्यक्त ओर अव्यक्त गणित 
करा विकास हो | 

भास्कराचारयय ने यह भी सिद्ध किया है-- 

न्‍-न्त्तुं; ०१ --०:/ ०. ++० ; के४ ०८5० 

भारतवर्ष से ही बीजगणित भी अरों के द्वारा यूरोप में गया। प्रो० 
प्रोनियर विलियम्स कहते हैं कि बीजगणित और ज्यामिति तथा खगोल में 
उनका प्रयोग भारतीयों ने ही आविष्कृत किया है "| मूसा और याकृत 
ने भारतीय बीजगणित का प्रचार अरब में किया था। अरब से यूरोप में 
इसका प्रचार हुश्रा* | 

रेखागशित--इसी तरइ रेखागणित में मी भारत ने बहुत उन्नति को 
थी । भारत का प्राच्नीनतम रेखागणित बोघायन और आपस्तंब के शुल्वसूरां 
पं पाया जाता है। यशवेदियों और कंडों के बनान में इसका बहुत उपयोग 
देता था। १७ ओर संबज्दझ। करानवाजे पुणोहि; जानते थे क्रि ग्रायत का 
शीत्फल वर्ग में और वर्ग का ज्षेत्रकल वृत्त भें किस तरह लाया जाता है | 
पह भी यूनानी प्रभाव से बिलकुल मुक्त था। रेखागंणत की कुछ सिद्धियाँ 
गम नीचे देते हैँ, जो हमारे समय तक शात हो चुकी थीं-- 

>पैथागोरस की सिद्धि अर्थात्‌ समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का 

प्रगो' का योग करण के वर के बराबर होता है | 

२--दो वर्गा' के योग या अंतर के समान वर्ग बनाना । 

३--किसी भी आयत को वर्ग में परिणत करना । 

४--५/ का वास्तविक मान और राशियों का मध्यमाहरण । 

५--वर्गों' को वृत्त में परिणत करना | 

६--बृत्त का क्षेत्रफल | 

७--विषय चतुभंज में करणानयन की विधि । 

८--त्रिभुज, गत ओर विषम चतुभज का क्षेत्रफल । 


१ इंडियन विजडम , १० १८५ 
२ विनयकुमार सरकार, 'दिंदू एचीवमेंट्स इन एकजैक्ट साश्सेज़?, १० १२-१५ . 
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६--बह्गुप्त ने वृत्तखंड की ज्या तथा उस पर से खिंचे हुए. कोदंड 
तक के लंब के मालूम होने पर व्यास और बृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने 
के नियम भी दिए हैं । 

१०--शंकु और वर्तलाकार पदार्थो' का क्षेत्रफल । 

भास्कराचार्य ने अपने पूर्व के बहुत से गणित के विद्वानों--आर्य भट, 
लक्न, वराहमिहिर, ब्रह्मगुत्न, महावीर ( ८५० ई० ), श्रीधर ( ८५४३ ई० ), 
आयभट ( द्वितीय ) और उत्पल ( ६७० ई० )--के स्थिर किए. हुए नियमों 
का सार देकर उनकी कृति बतलाई है । बीजगणित की भाँति याकुब ने ही 
भारतीय रेखागणित का प्रचार अरब में किया" । 


त्रिकोशमिति--प्राचीन भारतीय त्रिकोशमिति से मी पूर्ण तवा परिचित 
थे। उन्होंने ज्या ( साइन? ) और उत्कम ज्या ( वस्ड साइन ) की 
सारणियोँ बना ली थीं। इन सारणियों में वृत्तपाद के चौबीसवें भाग तक का 
प्रयोग है। दोनों सारणियों में अभिन्न मान से ज्या और उत्क्रम ज्या का 
परिदश्शन मिलता है । इस त्रिकोशमिति का प्रयोग ज्योतिष के लिये होता था| 


वाचरपति ने चापीय घनक्तेत्र निकालने का साधन बिलकुल मौलिक 
रीति से दिया है | इसी तरह न्यूटन से पाँच शताब्दी पूब चलन गणित का 
आविष्कार कर भास्कराचार्य ने उसे ज्योतिष में प्रयुक्त किया था। श्रीयुत 
ब्रजेन्द्रनाथ सील के कथनानुसार भास्कराचाय राशियों के तात्कालिक गणित 
साधन में आकिमीडिस से अधिक शुद्ध ओर प्रबल हैं। भास्कराचार्य ने ग्रह 
की क्षणिक गति की गणना करते हुए एक सेकंड वे ३३७५ वें भाग--त्रटि-- 
का भी उल्लेख किया है | 

भारतीय, भूगोल और ग्रहमंडल-संबंधी गतिशासत्र से भी परिचित थे । 
स्थितिशासत्र ( '्टंटिक्स' ) और गतिशात्र ( 'डायनमिक्स' ) से भी भार- 
तीय कुछ न कुछ परिचित अवश्य थे" | 


गाय वन... से किन “न र-कनममे-> 3. निरनमननमभं- लमम०भत. 


१ बिनयकुमार सरकार, “हिंदू एचीवमेंट्स शन एक्जैक्ट साइंसेज़, ए० १६-१९ 
३ बह्दी, २२-२७ 





द्वितीय व्याख्यान ६४ 


आयुर्वेद 


आयुर्वेद का साहित्य--आयुवंद भी बहुत प्राचीन काल से भारतवर्ष 
में अत्यंत उन्नत था । वेदिक साहित्य में हम शरीर-विद्या, गर्भविद्या और 
स्वच्छुता का मूल देखते हैं । अ्रथव॑वेद में रोगों के नाम और उनके लक्षण 
तक ही नहीं, किंतु मनुष्य के शरीर की हृडियों तक की पूरी संख्या दी है | 
बौद्ध काल में वेद्यरय का बहुत विकास हुआ । अशोक के पावंतीय लेखों के 
दूसरे प्रशापन में पशु-चिकित्सा और मनुष्य-चिकित्सा एवं मनुष्यों और 
पशुओं के उपयोग की औषधियों का उल्लेख है | चीनी तुकिस्तान से ३५० 
ई० के आसपास के भोजपत्र पर लिखे संस्कृत ग्रंथ मिले हैं, जिनमें से तीन 
आयुर्वेद संबंधी हैं। आयुर्वेद के प्राचीन विद्वानों में चरक का नाम बहुत 
प्रसिद्ध है। उसके समय और निवास-स्थान के विषय में ऐतिहासिकों में 
मतभेद है । उसकी “चरकसंहिता' अग्रिवेश के आधार पर लिखी गई हे। 
“चरकसंहिता' वेद्यक का अत्यंत उत्कृष्ट अंथ है। 'सुश्रत-संहिता' भी एक 
बहुत महत्त्वपूर्ण ग्रंथ है। इसका कम्बोडिया में नबीं तथा दसवीं शताब्दी 
में प्रचार हो चुका था। यह अंथ पहले सूत्रों में लिखा गया था । ये दोनों 
ग्रंथ हमारे समय के पूर्व के हैं । 

हमारे निर्दिष्ट काल के प्रारंभ के दो आयुवंद के ग्रंथ अष्टाग-संग्रह' 
और “अ्रध्यंग-हृदय-संहिता हैं। इृद्ध वागूभद्ट ने “अष्टांगन्संग्रह संभवतः 
सातवीं सदी के आस पास लिखा था । दूसरे ग्रंथ का कर्त्ता भी वागूभट्ट ही 
हे, जो पहले से भिन्न है और संमवत+ ८०० डे ० के ग्रास-पास हुआा था। 
इसी समय इंदुकर के पुत्र माधवकर ने “इग्विनिश्वयः या “माधवनिदान 
नामक एक उत्कृष्ट ग्रंथ लिखा | यह ग्रंथ आज भी निदान के संबंध में बहुत 
प्रामाणिक समझा जाता है| इसमें रोगों के निदान आदि पर बहुत विस्तार 
पे विचार किया गया है। बृद के 'सिद्धियोग” में ज्वर आदि के समय विधों 
के परिणाम आदि पर अ्रच्छा विचार किया गया है | १०६० ई० में बंगाल 
के चक्रपाणि दत्त ने 'सुभत' और “चरक को ठीका लिखने के अतिरिक्त 
'सिद्धियोग' के आधार पर चिकित्सासार-संग्रह” नामक ग्रंथ लिखा । हमारे 
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समय के अंत में १२०० ई० के करीब 'शाज्भंघरसंहिता' लिखी | उसमे 
अफीम ओर पारे आदि ओषधियों के वर्णन के अतिरिक्त नाड़ी-विज्ञान के 
भी नियम दिए हैं। पारे का उस समय बहुत प्रचार था। अलबेरूनी ने 
भी पारे का वर्णन किया है। वनस्पतिशास्त्र के संबंध में कई कोश भी लिखे 
गए, जिनमें 'शब्दप्रदीप' और “निघंटु प्रसिद्ध हैं। हमारे यहाँ शरीर-विद्या 
( ऐनाटमी ) बहुत उन्नत थी। उत्त समय केयग्र॑थों में दृड्डियों, नाड़ियो 
श्रौर सूच्रम शिराओ्रों आदि का पूर्ण विवेचन मिलता है । 

शल्यविद्या का वबिकास--शल्यविद्या का भी उस समय आआश्चय- 
जनक विकास हो चुका था | सुश्रुत! में शल्यविद्या का बहुत वर्णन मिलता 
है। ऋग्वेद में आयुवंद के जन्मदाता तीन आचार्यों-दिवोदास, भारद्वाज 
ओर अश्विनौ--का उल्लेख हैं? । महाभारत में भी भीष्म के शरशय्या पर 
लेयने पंर दुर्येधन का शल्य निकालनेवाले वेशद्यों के लाने का उल्लेग् है ! 
बनयथपिटक के महावगा में लेखा है--“/दश्ववोष ने एक भिक्षु के भगंदर 
ऐैग पर शल्यकम का प्रयोग किया था ।? उस समय जीवक नाम का 
बौद्ध भिपक्‌ आयुर्वेद का विशेषतः शल्यचिकित्सा का बड़ा भारी विद्वान्‌ हुआ, 
जिसका विस्तृत वर्णन महांगग्ग में मिलता है। उसने भगंदर, शिरोरोर, 
कामला आदि विपम रोगों के आराम करने म॑ प्रसिद्धि वाई थी। भोज-प्रबंध 
में बेहोश कर शल्य कम करने का उल्लेख है। चीर फाड़ के शर्त्र साधारण- 
तथा लोहे के बनाए जाते थे, परंठ राजा एवं संपन्न लोगों के लिये स्व॒रण, 
रजत, ताम्न आदि के भी प्रयुक्त होते थे | यंत्रों के लिये लिखा है कि वे तेज, 
खुरदरे, परंतु चिकने मुखवाले, सुदृढ, उत्तम रूपवाले और सुगमता से पकड़े 
जाने के योग्य होने चाहिएँ | मिन्न भिन्न कार्यो" के लिये शस्तरों की धार, परि- 
माण आदि भिन्न भिन्न होते थे | शत्र कृठित न हो जाये, इसलिये लकट़ी 
के शस्तद्रकोश ('केसेज़ ) भी बनाए जाते थे, जिनके ऊपर और अंदर कोमल 
रेशम या ऊन का कपड़ा लगा रहता था। शस्त्र आठ प्रकार के--छेब्य, भेद्य, 


१ यद यात॑ दिवोदासाय वत्ति भारद्वाजायश्विनाइय॑ता । 
ऋग्वेद, म० १-१२-१६ 





२ “(ंश्यंट सजिकल इंस्ट्रूमेंट्स', जि० १ 
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बेध्य ( शरीर के किसी भाग में से पानी निकालना ), एष्य ( नाड़ी आदि 
में त्रण का ढ्ूढ़ना ), आध्यं ( दाँत या पथरी आदि का निकालना ), 
विस्शाव्य ( रुधिर का विखवण करना ), सीव्य ( दो भागों को सीना ) ओर 
लैख्य ( चेचक के टीके आदि में कुचलना )--हैं | हमारे समय के वाग्मड 
ने तेरह प्रकार के शल्य कर्म माने हैं। सुभत ने यंत्रों ( औजार जो चीरने 
के काम में आते हों ) की संख्या १०१ मानी है; परंतु वाग्मद्ट ने ११५ 
मानकर आगे लिख दिया है कि कम॑ अनिश्चित हैं, इसलिये यंत्र-संखया भी 
अनिश्चित है; वेद्य अपने आवश्यकतानुमार यंत्र बना सकता है। शरस्तरों की 
संख्या भिन्न भिन्न विद्वानों ने मिन्न भिन्न मानी है। इन यंत्रों ओर शस्त्रों 
का विस्तृत वर्णन भी उन ग्रंथों में दिया हैं। अर्श, भगंदर, योनि-रोग, मूत्र- 
दोष, आत्तंव दोष, शुक्रदोष आदि रोगों के लिये भिन्न भिन्न यंत्र प्रयुक्त होते 
थे | त्रणवस्ति, बस्तियंत्र, पुष्यनेत्र ( लिंग में ओषध प्रविष्ट करने के लिये ), 
शलाका-यंत्र, नखाकृति, गर्भशंकु, प्रजननशंक्रु ( जीवित शिशु को गर्भाशय 
से बाहर करने के लिये ), सपंगुख ( सीने के लिये ) आदि बहुत से यंत्र हैं । 
त्रणों और उदरादि संबंधी रोगों के लिये भिन्न भिन्न प्रकार की पट्टी बॉबने 
का भी वर्ण॑न किया गया है | गुदश्रंश के लिये चम-बंघन का भी उल्लेग्व 
है| मनुष्य या घोड़े के बाल सीने आदि के लिये प्रयोग में आते थे | दूषित 
रुघिर नकालने के लिये जॉक का भी प्रयोग होता था | जोंक की पहले परीक्षा 
कर ली जाती थी कि वह विषेली है अ्रथवा नहीं | ठीके के समान मूर्डा में 
शरीर को तीहुण अ्रस्य से लेखनकर दवाई को दघिर में मिला दिया जाता था । 
गतित्रण ( 'साइनस ) तथा अबदों की चिकित्सा में मी सूचियों का प्रयोग 
होता था | त्रिकूचंक शस्त्र का भी कुछ्ठ आदि में प्रयोग होता था। आजकल 
लेखन करते समय टीका लगाने के लिये जिस तीन-चार सुइ्योंवाले ओजार 
का प्रयोग होता है, वह यही त्रिकूचेंक है। वतमान काल का डटुथ एलिवेयर' 
पहले दंतशंकु के नाम से प्रचलित था। प्राचीन आय॑ कृन्निम दाँतों का 
बनाना और लगाना तथा कृत्रिम नाक बनाकर सीना भी जानते थे। 
दाँत उखाड़ने के लिये एनीपद शस्त्र का वर्णन मिलता है। मोतियात्रिंद 
( 'केटेरैक्ट' ) के निकालने के लिये भी शस्र था । कमल-नाल का प्रयोग 
हि 
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दूध पिलाने अथवा वमन कराने के लिये होता था, जो आजकल के 'स्टमक 
पंप का कार्य देता था" | 

सपे-विद्या-- इसी तरह सपं-विद्या का भी प्रचार कम नहीं था। 
सिकंदर का सेनापति नियाकंस लिखता है कि यूनानी लोग सप-विष दूर 
करना नहीं जानते, परंतु जो मनुष्य इस दघंटना में पड़े, उन सबको भारतीयों 
ने दुरुत्त कर दिया* | दाहक्रिया और उपवास-चिकित्सा से भी भारतीय 
पूर्ण तया परिचित थे | शोथ रोग में नमक न देने की बात भी भारतीय चिकि- 
त्मक हजार वष पूर्व जानते थे । ु 

पशु-चिकित्सा--पशु-चिकित्सा भी कम उन्नत नहीं थी | इस विषय 
के भी बहुत ग्रंथ मिले हैं। पालकाप्य-कृत “गजचिकित्सा', “गजायुवेद?, “गज- 
दपण! ( इसका हंमाद्वि ने उल्लेख किया है ), गजपरीक्षा?, बृहस्पति-रचित 
पाजलक्षण , 'गोवद्यशासत्र, जयदत्त-कृत 'अश्वचिकित्सा' नकुल-लिखित 'शालि- 
होत्र शात्रर, “अ्रश्टवतंत्र” ( इसका उल्लेख रायमुकुट ने “अ्रमरकोष की टीका 
में किया है ), गणरचित “अश्वायुवेंद! ( सिद्धयोगसंग्रहः ), 'अश्वलक्षण”, 
“हयलीलावता' ( मल्लिनाथ ने इसे उद्धत किया है ) आदि के अतिरिक्त भी 
बहुत से अन्य ग्रंथ मिलते हैं। अधिकांश में ये अंथ हमारे ही समय के हैं । 
तेरहवीं सदी में पशुचिकित्सा-संबंधी एक संस्कृत ग्रंथ का फारसी में अनुवाद 
किया गया था | इसमें निम्न लिखित ग्यारह अध्याय है--- 

१--धोड़ों की जाति | 

२--उनकी सवारी ओर उनकी पैदाइश । 

३-अस्तबल का प्रबंध । 

४«“घोड़ों के रंग ओर जातियाँ | 

४--उनके दोष | 

६--उनके अंग-प्रत्यंग । 
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१ जो प्राचोन शल्यचबिकित्सा के विषय में विशेष देखना चाहें वे नागरी-प्रचा 
रिश्ली पत्रिका, भाग ५, भंक १, २ मैं प्रकाशित “प्राचीन शल्बतंत्र” लेख देखें | 
२ बाश्ज, 'हिस्द्री आफ मैडिसिन', १० ९ 
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७--उनकी बीमारी ओर चिकित्सा | 

८--उनका दूषित रक्त निकालना । 

६&--उनका भोजन । 

१०--उनको दृष्ट पुष्ट बनाने के साधन । 

११--दाँतों से आयु को जानना" । 

पशु-विज्ञान--पशु-चि कित्सा के साथ साथ पशु-विशान और कृमिशास्त्र 
भी अत्यंत उन्नत था | भारतीय विद्वान पशुश्रों के स्वभाव, प्रकृति आदि से 
पुर्णंतया परिचित थे । पशुओं के शरीर विज्ञान को भी वे भली भाँति जानते 
ये। घोड़े के दाँतों को देखकर उसकी आयु का पता लगाने की प्रथा भारत 
में पुरानी है। सर्पों' की भिन्न भिन्न जातियाँ उन्हें मालूम थीं। मविष्य 
पुराण से पाया जाता हे कि वे वर्षा ऋतु के पूर्व संग करते हैं ओर अनुमान 
६ मास के बाद सपिणी २४० अंडे देती है। बहुत से अंडे तो माता-पिता 
खा जाते हैं और बचे हुए अंडों से दो मास में बच्चे स्वयं निकल आते हैं । 
सातवें दिन वे काले हो जाते हैं और १५-२० दिन में उनके दाँत निकल 
आते हूँ । तीन सप्ताहों में उनमें विष उत्पन्न हो जाता है, ६ मास में सावि 
केचुली उतारते हैं। उनकी त्वचा पर २१४० संधियों होती हैं। उडल्लसा ने 
सुश्र॒त को टीका करते हुए लास्यायन का उद्धरण देकर लिखा है कि वह 
कृमियों और सरीसूपों ( रंगनेवाले जंतुओं ) के विषय में प्रामाणिक विद्वान्‌ 
है। उसने कृमियों के भिन्‍न भिन्‍न अंगों पर विचार किया है* | 

हमारे समय के आसपास का जैन पंडित हंसदेव का लिखा हुआ 
'ूगपक्चिशासत्र! भी अपने विषय का बहुत उपयोगी ओर प्रामाणिक ग्रंथ 
है। उनमें सिंहों का वर्णन करते हुए उनके ६ भेद--सिंह, मृगगेंद्र, पंचास्य, 
हय॑क्ष, केसरी ओर हरि--बताकर उनकी विशेषताएं ब्ताई हैं। सिंह का 
वर्णन करते हुए लिखा है कि सिंह के लंबी पूछ और गदन पर घने बाल 
होते हैं, जो कद के छोटे, सुनहरे वर्णवाले और पीछे की ओर कुछ सफेद 
होते हैं'। बदन पर सबंन्न कोमल बाल रहते हैं। सिंह बदन के बड़े मज़बूत 


१ हरविलास सारढा, 'हिंदू सुपीरियोरिडी!, १० २५३६-५७ 
२ बिनयकुमार सरकार, “हिंदू एचीवमेंट्स इन एकजैक्ट साइसेज़', ९० ७१-७५ 
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आर भागने में तीर से तेज होते हैं। भूख लगने पर अत्यंत मयंकर और 
यौवन काल में विशेष कामुक होते हैं। वे प्रायः गुफाओं में रहते ओर प्रसन्न 
होने पर पूछ हिलाया करते हैं | इसी तरह अन्य भी शेर के भेदों का विस्तृत 
वर्णन करने के बाद शेरनी का वर्णन किया गया है | उसके गर्म, गर्भकाल, 
स्वभाव आदि पर भी उक्त ग्रंथ में बहुत प्रकाश डाला गया है । 

शेर के वर्णन के अनंतर ग्रंथकर्ता हंसदेव ने व्याप्त, जरख, भालू, गेंडे, 
हाथी, घोड़े, ऊ 5, गधे, गाय, बेल, भेंस, बकरी, हरिण, गीदड़, बंदर, चूहा 
आदि अनेक पशुश्रों और गरुड़, हंस, बाज, गिद्ध, सारस, कौओआ, उल्लू, 
तोता, कोयल आदि नाना पक्षियों का विस्तृत विवरण दिया है, जिसमें उनकी 
किसमें, वर्ण, युवाकाल, संभोग योग्य अवस्था, गर्भकाल, उनकी प्रकृति, 
जाति, आयु तथा उनके भोजन, निवास संबंधी विषयों पर विशेष प्रशाश 
डाला गया है| हाथी का भोजन गन्ना बतलाया है। हाथी की उम्र सबसे 
बड़ी १०० वर्ष बतलाई गई है और चूहे की कम से कम डेढ़ वर्ष १ । 

चिकित्सालय - भारतीयों ने ही सबसे पहले ओऔषधालय और 
चिकत्वालय बनाने प्रारंभ किए. थे। फाहियान (ई० स० ४०० ) ने 
पाटलपुत्र के एक श्रीषधालय का वर्णन करते हुए लिखा है कि यहाँ सब 
गरीब और असहाय रोगी आकर इलाज करते हैं; उन्हें आवश्यकतानुसार 
ओपध दिया जाता है। उनके आराम का पूरा खयाल रखा जाता है। यूरोप 
में सब से पहला ओषधघालय, विंसेंट स्मिथ के कथनानुमार, दसवीं सदी में 
बना था | हुएन्त्संग ने भी तन्नशिला, मतिपुर, मथुरा और मुल्तान आदि 
की पुण्यशालाओं के नाम दिए हैं, जिनमें गरीबों और विधवाओं को मुफ्त 
ओपध, भोजन >र वस्त्र दिए जाते थे* | 

भ'रताोय प्रायुवेंद का यूरोपीय चिकित्सा पर प्रभाव--वर्तमान 
युरोपयन चिकित्सा-शासत्र का आधार भी आयुवंद है। ला्ड एंपथिल ने 
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५ यह पुस्तक अभी आप्त हुई है और पंडित थी० विजयराघवाचाय जी 
पुरातत्वज्, तिरुपति ( मद्रास ) से मिल सकती हे । 
२ “त्ञागरीप्रचारिणी-पत्रिका , भाग ८५, पृ० १९-२० 
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एक भाषण में कहा था कि मुमे यह निश्चय है कि आयुवेद भारत से 
अरब में और वहाँ से यूरोप में गया” । अरब का चिकित्सा-शास्त्र संस्कृत 
ग्रंथों के अनुवाद पर निर्भर था। खलीफाओं ने कई संस्कृत ग्रंथों का 
अरबी में अनुवाद कराया। भारतीय चिकित्सक चरक का नाम लेठिन 
में परिवर्तित होकर अ्रब भी विद्यमान है* | नौशेरवाँ का समकालीन 
बर्जोह्येह भारत में विज्ञान सीखने के लिये आया था३। प्रो० साचू के 
कथनानुसार अलबेरूनी के पास वेद्यक और ज्योतिष विषयक संस्कृत ग्रंथों 
के अनुवाद विद्यमान थे। अलमनयूर ने आठवीं सदी में भारत के कई 
वेद्यक ग्रंथों का अरबी में अनुवाद कराया | प्राचीन अरब-लेखक सेरेपियन 
ने चरक को प्रामाणिक वेद्य मानते हुए उसका वर्णन किया हे । हारू रशोद 
ने कई भारतीय वेद्यों को अपने यहाँ बुलाया था। अरब से ही यूरोप में 
आयुवंद गया, यह निश्चित है। इस तरह भारतीय आयुर्वेद का' यूरोप पर 
बहुत प्रभाव पड़ा । 


संक्षेप में हम कह सकते हैं कि हमारे समय में आयुर्वेद सब प्रकार से 
बहुत उन्नत था। नीचे कुछ विद्वानों की सम्मतियाँ उद्धुत की जाती हैं। 
लाड एंप्थिल ने एक भाषण में कहा था--हिंदुश्रों के कानून बनानेवाले मनु 
संसार के सबसे बड़े स्वच्छुता के सुधारकों में से एक थे | सर विलियम हंटर 
लिखते हैं कि भारतीय ओऔषधिशास्र शस्त्र-विज्ञान के सार क्षेत्र का वर्णन 
करता है | इसमें शरीर की बनावट का वर्णन है, भीतरी अवयवों, मांस- 
पेशियों, पुट्ठों, धमनियों श्रोर नाड़ियों का भी विवरण है। हिंदुओ्रों के निंद्ध 
में खनिज, जांतव (आगगेंनिक!) एवं वनस्पतिज श्रोषधियों का बहुत विशद 
वर्णन मिलता है। उनकी ओऔषधि-निर्माण-विद्या के तरीके कामिल और 
ठेठ के हैं, जिनमें ओषधियों के वर्गीकरण आदि का बहुत सुंदर वर्णन है। 

१ हरविलास सारडा; हिंदू सुपीरियौरिदी , १० ३५८ 

२ बही, २० २५५ 

3 “हिस्द्री आफ़ हिंदू कैमिस्ट्री', भूमिका भाग, १० ७६ 

४ रौले; “एंश्यंट हिंदू मैडिसिन', (० श्८ 
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स्वच्छुता ओर पशथ्यापथ्थ पर भी इसमें विचार किया गया है। प्राचीन 
भारतीय अंगच्छेद करते थे, रधिरस्लाव को रोक सकते थे!औ्रौर पथरी निकालते 
थे | अंत्रवृद्धि (“हनिया”), भगंदर, नाड़ी-अण एवं अर्श को वे ठीक कर देते 
थे। वे मूढ-गर्भ एवं स्त्रियों के रोगों के यूछुम से यूकरम आपरेशन करते 
थये। | डाक्टर सील लिखते हैं कि विद्याथियों को शिक्षा देने के लिये शव- 
ज्छेद होता था, तथा गर्भ-वि मोचन और मूढ़-गर्भ के आपरेशन भी होते थे । 
भीयुत बेवर मारतीय शल्य-चिकित्सा की प्रशंसा करते हुए. लिखते हैं---'श्राज 
भी पाश्चात्य विद्वान्‌ भारतीय शल्यचिकित्सा से बहुत कुछ सीख सकते हैं, 
जैसे कि उन्होंने कटी हुई नाक को जोड़ने की विधि भारतीयों से सीखी * | 


फामशास्र 


भारत में जहाँ भौतिक और दाशनिक विशान इतने अधिक उन्नति थे, 
बहाँ कामशास्त्र का भी वेशानिक दृष्टि से पर्याप्त विकास हो चुका था । चतुबंग 
में धर्म श्रथ काम ओर मोक्ष माने गए हैं | धम के संबंध में ऊपर कुछ लिखा 
जा चुका है। कामशार्त्र पर उपलब्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन वात्स्यायन- 
प्रणीत 'कामसूत्र' है | वात्स्यायन ने इस शास्त्र या इसके किसी अंग के अपने 
से पूव के प्रणेताओं के नाम दिए हैं, जिनमें से कुछ ये हैं--श्रौद्दलकि 
( उद्दालक का पुत्र ) श्वेतकेतु, बाश्नव्य ( पांचाल ), दत्तक, सुवर्णनाभ, 
घोटकमुख, गोनर्दाय, कूचुमार आदि | इन सबके ग्रंथ] का सार लेकर वात्स्या- 
यन ने हमारे समय से पूर्व कामसूत्र लिखा | इसमें योग्य, अयोग्य स्री का 
निणंय, स्त्री पुरुषों के विशेष भेद, रतावस्थापन तथा रति को उत्पन्न करने 
ओर स्थिर रखने के उपाय बताए, गए हैं । पुरुष-स्वभाव से अपरिचित कन्याश्रों 
को मनुष्य किन किन उपचारों और व्यवहारों से अपने अनुकल बनावे इतका 
विशद वर्णन मिलता है। पति के प्रति स्त्री के कतंब्यों तथा ग्रहस्थ के योग्य 
सभी कार्यो' का वर्णन एवं उनके रहन सहन और वर्तालाप पर भी प्रकाश 
डाला गया है। 


१ “इंडियन गैजेटियर', इंडिया, १० २२० 
२ बेबर, "इंडियन लिटेरेचर', १० २७० 
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कामसूत्र में रज और वीय॑ का भी वैशानिक विवेचन किया गया है। 
संसार की स्थिति का परिचय कराने के लिये पारदारिक, वेशिक और ओप- 
रिष्टक प्रकरण लिखे गए हैं। इस वर्णन से यह पता लगता है कि हमारे यहाँ 
प्राचीन समय में कामशास्त्र कितना विकसित, उन्नत और वशानिक था । 

इस ग्रंथ के बाद इस विषय पर कई और पुस्तकें लिखी गई । हमारे 
समय के पिल्लुले भाग में ककोक ( कोक़ा पंडित ) नामक विद्वान्‌ ने 'रति- 
रहस्य” लिखा । आजकल के हिंदी 'कोकशास्त्र' इसी कोका पंडित के नाम 
से प्रसिद्ध हैं। इनके श्रतिरिक्त करनाटक के गजा नरसिंह के ममकालीन 
ज्योतिरीश्वर में 'पंचसायक' लिखा ! बोद्ध पद्मश्री का लिखा हुआ 'नागर- 
सवसस्‍्वा भी इस विषय का अच्छा ग्रंथ है। हमारे समय क बाद भो इस 
विषय की बहुत सी पुस्तक लिखी गईं, जिनका उल्लेख हमने नहा किया । 


संगीत 


संगीत स्राहित्य--प्राचीन काल से ही भारतवर्ष ने सगीत शाझ्र में 
भी बहुत उन्नति की | प्ंगीत में गान, वाद्य और नृत्य का समावेश होता था | 
सामवेद का एक माग गान है, जो सामगान के नाम से प्रसिद्ध है। वेदिक 
यज्ञों में प्रसंग प्रसंग पर सामगान होता था। हमारे निर्दिष्ट ममय से पूष 
के बहुत से संगीत के विद्वानों--सदाशिव, शिव, ब्रह्मा, मरत, कश्यप, मतंग, 
याष्टिक, दुर्गा, शक्ति, नारद, तुंबरु, विशाखिल, रंभा, रावण, क्तेत्रराज 
आदि--के नाम 'संगीत-रत्नाकर में शाज्भदेव ने उद्धत किए हैं। वे संगीत 
के पुराने आचाय माने गए हैं। अपने समय से पूर्व का यह परिचय देने से 
हम जान सकेंगे कि हमारे निर्दिष्ट समय तक संगीत का बहुत कुछ विकास 
हो चुका था | 
' हमारे निर्दिष्ट काल में भी संगीत पर बहुत से ग्रंथ लिखे गए, जो आज 
उपलब्ध नहीं हैं, परंतु उनका पता संगीताचाय शाज्जदेव के 'संगीत-रत्नाकर? 
से 'लगता है। वह उपयंक्त नामों के अतिरिक्त हमारे काल के रुद्रढ 
(६५० ई० ), नान्‍्यदेव ( १०६६ ई० ), राजा भोज ( ११ वीं शताब्दी ), 
परमदी ( चंदेल, ११६७ ई० ), सोमेश (११७० ई० ), जगदेकमल्ल 
( ११३१८ ई० ), लोल्लट, उद्धद (८०० ई० ), शंकुक, अभिनवगुस 
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(६६३ ई० ) और कीर्तिधर तथा दूसरे संगीताचायों का भी उल्लेख 
करता है । 'संगीत-रत्नाकर' देवगिरि के यादव राजा सिंघण के, जिसका 
राज्याभिषेक ईं० स० १२०७ में हुआ था, दरबार के गायनाचार्य शाज्जञदेव 
ने लिखा था अतएव वह हमारे काल की संगीत की स्थिति का बोधक है । 
उसमें शुद्ध सात और विकृत बारह स्वर, वाद्यादि के चार भेद, स्वरों की 
श्रुति और जाति, ग्राम, मूछना, प्रस्तार, राग, गायन, गीत के गुण दोष, 
ताल, नतन और इस समय तक प्रचलित वाद्यों के नाम आदि संगीत- 
संबंधी अनेक शातव्य एवं उपयोगी बातों का वर्शन किया गया है, जिनसे 
हमारे निर्दिष्ट समय के संगीत-ज्ञान की उन्‍नत अवस्था का पता चलता है। 
नृत्य--संगीत के तीसरे अंश दझृत्य का भी वेशानिक पद्धति पर पूर्ण 
विकास हो चुका था। श्रष्टाध्यायीकार पाणिनि (६०० ई० पूर्व ) के समय 
में भी शिलाली और कृशाश्व के “नट-सूत्र विद्यमान ये | भरत का नाख्य- 
शास्त्र प्रमिद् है । उसके अतिरिक्त दंतिल, कोहिल आदि के नास्थ-नियमों 
के ग्रंथ मिलते हैं। नास्यशात्र के आधार पर भास, कालिदास, भवभूति 
आदि अनेक कवियों के सेकड़ों नाटकों की रचना हुई | शिवजी का उद्धत 
सत्य 'तांडब और पावंती आदि का सुकुमार रत्य 'लास्य” कहलाया। 


राजनीति 


राजनीति शास्त्र पर भी कई प्राचीन ग्रंथ मिले हैं। इसे नीतिशासत्र या 
दंडनीति कहा जाता था | अथंशार्र भी पहले नीतिशास्त्र के लिये प्रयुक्त 
होता था | हमारे यहाँ अर्थशात्र का भी बहुत विकास हो चुका था। 
महाभारत” का शांतिपबं राजनीति का एक उत्कृष्ट प्रामाणिक ग्रंथ कहा 
जा सकता है। इस विषय पर सबसे अधिक प्राचीन और अत्यन्त महत्त्व- 
पूरा ग्रंथ, जिसे प्रकाशित हुए. अ्रभी १४ वर्ष से अधिक नहीं हुए 'कौटिल्य 
का अथंशासत्र' है। इसके प्रकाशित होते ही भारतीय इतिहास में बहुत 
बड़ा परिवर्तन हो गया । हमारे समय से बहुत पूव॑ का होने के कारण हम 
इस पर विचार नहीं करते । हमार समय के आसपास कामंदक ने “नीति- 
सार! नामक छुंदोबद्ध ग्रंथ लिखा । कामंदक ने कौटिल्य को गुरु माना है । 
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दसवीं सदी में सोमदेव यूरि ने 'नीतिवाक्यामृत!ः नामक एक अत्यंत उत्कृष्ट 
ग्रंथ की रचना की | हेमचंद्र ने 'लघुअहन नीतिशास्र” नाम से राजनीति 
पर एक छोटा सा ग्रंथ लिखा । नीति विषयक इन ग्रंथों में राष्ट्र, राष्ट्र की 
उत्पत्ति के मात्स्यन्याय आदि भिन्न भिन्न सिद्धांत, राज्य के सात अंग--- 
स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र--तथा राजा के कतंव्य 
और अधिकार, संधि ओर युद्ध आदि श्रनेक शातव्य एवं उपयोगी प्रश्नों पर 
विचार किया गया है । 


इन ग्रंथों के अतिरिक्त साहित्य के बहुत से ग्रंथों में राजनीति के उत्तम 
सिद्धांत दिए गए हैं, जिनमें से 'दशकुमार-चरित', “किराताजनीय' » मुद्रा 
राक्षस” आदि मुख्य हैं । 


कानूनी साहित्य 


काव्य, दर्शन, कला-कोशल-संबंधी साहित्य के विकास के अतिरिक्त 
राजनीति और नियम (कानून, धर्म) विषयक साहित्य भी बहुत उन्नत था। 
राजनीतिक दृष्टि से भारत को पर्याप्त उन्नत देखते हुए कानूनी साहित्य का 
विकास स्वाभाविक जान पड़ता है। भारत की राजनीतिक उन्नति पर आगे 
चलकर विचार करेंगे | 

धर्म शब्द बहुत व्यापक है। अंगरेजी के “रिलिजियन और 
(ला? दोनों इसके अंतर्गत हैं। घमंशास््रों में धार्मिक नियम हो नहीं, 
किंतु राजनीतिक और सामाजिक नियम भी विस्तारपूवंक् लिखे हुए हैं। 
हमारे निर्दिष्ट समय से पूर्व आपस्तम्ब और बोधायन के सूत्र लिखे जा 
चुके थे। इसी तरह गौतम और वशिष्ठ के सूत्र भी बन चुके थे। प्राचीन 
ग्रंथों में से 'मनुस्मति! के समान किसी ग्रंथ का सम्मान और प्रचार 
नहीं हुआ । इस पर कई टीकाएँ भी लिखी गई' | हमारे समय की टोकाओं 
में मेघातिधि ( नवीं शताब्दो ) और गोविंदराज (ग्यारहवीं सदी) की टीकाएँ 
प्रसिद्ध हैं। इस स्मृति का प्रचार भारत में ही नहीं प्रत्युत बर्मा, जावा और 
बालि द्वीप में मी हुआ था। हमारे समय के आसपास “याशवल्क्यस्मृति' 
बनी । इसमें मनु की अ्रपेज्ञा अधिक उन्नत पद्धति मिलती हे। इसमें तीन 


१०६ मध्यकालोन भारतीय संस्कांत 


विभाग--आचा राध्याय, व्यवहाराध्याय ओर प्रायश्चित्ताध्याय--हैं । आचा- 
राध्याय में वर्णाश्रम धर्म, मक्ष्यामक्षय विचार, दान, शुद्धि, प्रहर्शांति, राजधर्म 
अआादि बातों पर विचार किया गया है | व्यवहाराध्याय में कानून-संबंधी सभी 
बातों का विस्तृत विवेचन है । इसमें न्यायालय ओर उसके नियम, अ्रभियोग, 
गवाही, सफाई, ऋण का लेन देन, व्याज, चक्रवृद्धि व्याज, तमस्सुक आदि, 
दिव्यसाक्षि, उत्तराधिकार-संबंधी प्रश्न, स्त्री के संपत्ति-संबंधी अधिकार, सीमा- 
विवाद-संबंधी निशंय, स्वामी ओर सेवकों तथा जमींदारों ओर किसानों के 
पारस्परिक विवाद, वेतन, द्यूत, कठोर बचन कहने, कठोर दंड देने, चोरी, 
व्यभिचार तथा अन्य प्रकार के अपराध करने पर दंड झोर सहकारी संघों के 
नियम तथा कर आदि का अच्छी तरह से विवेचन किया गया है | प्रायश्चि- 
त्ताध्याय में सामाजिक नियमों पर विचार किया गया है। इस उत्तम ग्रंथ की 
टीका विशानेश्वर ( ग्यारहवीं सदी ) न 'मिताक्षरा? नाम से की | मिताक्षरा 
को उसकी टीका कहने की अ्रपेज्ञा उसके आधार पर एक स्वतंत्र ग्रंथ कहना 
अधिक अच्छा होगा | विशानेश्वर ने प्रत्येक बात पर बहुत विचार किया 
है । स्थल स्थल पर उसने हारीत, शंग्व, देवल, विष्णु, वसिष्ठ, यम, व्यास, 
बृहस्पति, पराशर आदि अनेक स्मृतिकारों के भो प्रमाण उद्धुत किए हैं! 
इनमें से कुछ स्मृतियाँ हमारे समय में बनीं। लक्ष्मीवर ने बारहवीं शताब्दी 
में 'स्मृतिकल्पत८ नामक एक ग्रंथ लिखा। ये स्मृतिया घमस्मृतियों का भी 
काम देती थी। पिछली स्मृतियों में छूत-छात श्रादि को प्राधान्य दिया जाने 
लगा था | 


अथंशास्र 
वार्ता ( 'इकनामिक्स ) की भी, जिसे आजकल अथशार््र कहते हैं, 
पहले कम उन्नति नहीं हुई थी । कौटिल्य के अ्रथंशासत्र में इसके लिये वार्ता 
नाम मिलता है। युरोप के वतंमान अथशाख््र में उत्पत्ति ( प्रोडक्शन ) 
विनिमय ( इक्सचेंज” ), वितरण ( “डिस्ट्रोब्यूशन! ), और व्यय 
'( कन्ज़ंप्शन' ) मुख्य विषय हैं, परंतु पहले केवल उत्पत्ति ही मुख्यतः 
अथंशासत्र समझा जाता था। वार्ता में भी उत्पत्ति को मुख्यता दी जाती 
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थी । कृषि, शिल्प, व्यवसाय और पशुपालन प्राचीन वार्ता के मुख्य अंग थे । 
व्यापार ओर कुसीद ( मनी लेस्डिंग” ) की भी उपेक्षा नहीं की जाती 
थी । वाता शास्त्र के नाम से हमें कोई ग्रंथ नहीं मिलता, इससे यह श्रमिप्राय 
नहीं है कि इस विषय का कोई ग्रंथ था ही नहीं । आन्वीक्षिकी, त्रयी और 
दंडनीति के नाम से भी कोई ग्रंथ नहीं मिलते, परंतु इनके विषयों पर भिन्न 
भिन्न ग्रंथ पाए जाते हैं। इसी तरह वार्ता या अरथंशास्र के संबंध में भी 
उसकी भिन्न भिन्न शाखाओं पर अनेक ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। कृषि के संबंध 
में 'पादपविवज्ञा', बक्षदोहद', “इत्नायुवंंद, 'शस्यानंद', 'कृषिपद्ध ति! और 
“कृषिसंग्रह" आदि ग्रंथ मिलते हैं । भवननिर्माण शासत्र तथा शिल्प पर “वास्तु- 
सौख्य', अपराजित “वास्त॒शासत्र, 'प्रासादानुकीतंन', “चक्रशासत्र', 'चित्रपट', 
'जलागल', 'पक्षिमनुष्यालयलक्षण', 'रथलक्षण', (विमानविद्या), विमानलक्षण' 
( ये दोनों ध्यान देने योग्य हैं ), विश्वकर्माय, 'कोतुकलक्षण , 'मूतिलक्षण', 
प्रतिमाद्रव्यादिवचन!, “तकलाधिकार', सारस्वतीय 'शिल्पशास्त्र', विश्व विद्या- 
भरण, “विश्वकमंप्रकाशँ और “तमरांगणसूत्रधार' ( इसके विषय में ऊपर 
लिखा जा चुका है ) के अतिरिक्त 'मयशिल्प! और “विश्वकर्मीय शिल्प ग्रंथ 
मिलते हैं | मयशिल्प में शिल्प के लक्षण, भूमिपरीक्षा, भूमिमापन, दिशानिणंय, 
ग्राम और नगर का विस्तार, भवनों के भिन्न भिन्न अंग, दुमंजिले तिमंजिले 
मकान, द्वार आदि, और विश्वकर्मीय शिल्प में मंदिरों, भिन्न भिन्न मूर्तियों 
तथा उनके आभूषणों आदि पर विचार किया गया है। इन ग्रथों में से 
बहुतों के समय अज्ञात या अनिश्चित हैं, परंतु संभवतः इनमें से अनेक 
हमारे समय के बने हुए होंगे । 

रक्परीक्षा पर भी भिन्न भिन्न ग्रंथ मिलते हैं, जिनमें से “रक्ादि- 
परीक्षा, 'रत्-परीक्षाः, “मणि-परीक्षा', 'शानरक्कोष', 'रक़दीपिका! और 
“रक्षमाला' आदि ग्रंथ मुख्य हैं। धातु-विशान ( 'मेटालजी” ) भी कम उन्नत 
नहीं था। इस विषय पर भी कुछ ग्रंथ मलते हैं, जिनमें से कुछ ये 
हैं-.लोहरकाकर”, लोहाणंव”ः और “लोहशासत्र । भूमि-मापन (“सर्वे”) 
के संबंध में भी ग्रंथ "्तेत्राणितशासत्र मिलता है । नौ-निर्माण ( 'शिप- 
बिल्डिंग” ) पर भी 'नोशार्र! आदि ग्रंथ मिलते हैं। व्यापार के संबंध में 
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द्रविड़ भाषा में “बेश्यारपेरूमई' ग्रंथ मिलता है, जिसमें व्यापार-विधयक बहुत 
सी उपयोगी बातों का विवेचन किया गया है | 


प्राकृत 


पहले कहा जा चुका है कि संस्कृत के अतिरिक्त प्राकृत भाषा का हमारे 
निदिष्ट समय में बहुत प्रचार था। इसके भी विद्वानों का राज-दरबारों में 
समुचित सम्मान होता था | अरब यहाँ संक्षेप में प्राकृत साहित्य पर विचार 
करेंगे | 


प्राकृत साहित्य का विकास--प्राकृत भाषा का साहित्य हमारे निर्दिष्ट 
समय से पूर्व भी बहुत उन्नति की अवस्था तक पहुँच चुका था | प्राकृत भाषा 
कई शाखाओं में विभक्त हे | ये विभाग प्राय देश भेद या कालभेद से हुए 
थे। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश लोकिक अर्थात्‌ उस समय की प्रचलित 
भाषा में दिए थे, जिसको पुरानी प्राकृत कहना चाहिए | यह भाषा बहुधा 
संस्कृत का कुछ बिगड़ा हुआ रूप ही थी, जिसे संस्कृत न जाननेवाले लोग 
बोला करते थे | कई एक विद्वान्‌ उसे पाली भाषा भी कहते हैं ओर लंका, 
बर्मा, स्थाम आदि देशों के हीनयान बौद्धों के धर्ग्रंथ इसी भाषा में लिखे 
गए । इसका सबसे प्राचीन व्याकरण कृच्चायन ( कात्यायन ) नामक विद्वान 
न बनाया था । अशोक की धर्माशाएँ भी उस्त समय की प्रचलित प्राकृत 
भाषा में लखी गई थीं। संभव है, उनकी मूल प्रतियाँ उस समय की राज- 
काय भाषा में लिखी गई हों, परंतु उसक राज्य के भिन्न भिन्न विभागों में 
मेजे जाने पर वहाँ के अ्रधिकारियों ने अपन अपन प्रदेश के लोगों के ठीक 
ठीक समभने के लिये शब्दों में कहीं कहीं तरिबतन कर उन्हें भिन्न भिन्न 
स्थानों में, कहीं कहाँ पर्वतीय चट्टानों, सतंभों अदि पर खुदबाया। अशोक 
के समय तक भी प्राकृत भाषा का संस्कृत के साथ निकट का संबंध था । 
पीछे से उन भाषाओं के विकास के साथ उनमें परस्ातर अंतर बढ़ता गया, 
जिससे देश-भेद के अ्रनुसार उनके अलग अलग नाम स्थिर किए गए, जो 
टे हं--मागधो, शौरसेनी, महाराष्ट्री, पैशाचों, आवंतिक और अपकश्रंश | 
मागधी--मागघी मगध और उसके आसपास के प्रदेशों की जनता की 
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भाषा थी। प्राचीन मागधी अशोक के लेखों में मिलती है। उसके पीछे की 
मागधी का कोई ग्रंथ अब तक उपलब्ध नहीं हुआ | साधारणतः संस्कृत के 
ठकों में छोटे दर्ज के सेवक, धीवर, सिपाही, विदेशी, जैनसाधु और बच्चों 
आदि से यह भाषा बुलाई जाती है। “अभिज्ञानशाकतल, 'बोधचंद्रोदय 
“वेणीसंहार' और “ललितविग्रहराज आ्रादि में प्रसंगवशात्‌ यह भाषा मिलती 
है। इस भाषा में भी पीछे से कुछ भेद हो गए, जिनमें मुख्य अधमागधी 
है, जो मागधी और शोरसेनी का मिश्रण होने से ही अधमागधी कहलाई । 
जैनों के आगम नामक धर्ंग्रंथ इसी अ्रधमागधी में मिलते हैं। 'पउमचरीय 
नामक पुराना जैनकाव्य इसी भाषा में लिखा गया है। राजा उदयन की 
कथा भी इसी माषा में हे । 

शोरसेनी--शौरसेनी प्राकृत शूरसेन अथवा मथुरा प्रदेश के आसपास 
की भाषा थी, और संस्कृत नाउकों में स्त्रियों तथा विदषकों के संभाषण में 
( गद्य ) र्नावली, “अभिज्ञानशाकृतल और “मृच्छुकटिक' आदि में 
उसका प्रयोग मिलता है। इस भाषा का कोई स्वतंत्र नाठक नहीं मिलता । 
दिगंबरी जैनों का बहुत कुछ साहित्य इस भाषा में मिलता है, जिसमें मुख्य 
अंध 'पवयनसार ओर कत्तिकेयानुपेक्वा' आदि हैं । 

महाराष्ट्री--महाराष्ट्री प्रकृत का नाम महाराष्ट्र' देश से पड़ा। इस 
भाषा का उपयोग विशेष कर प्राकृत काव्यों के लिये होता था। हाल की 
सतसई” (सप्तशती ), प्रवरसेनक्ृत 'रावणवहों ( सेतुबंध ), वाक्ातिराज का 
गौड़वहो तथा हेमचंद्र का 'प्राकृतद्॒याश्रय” आदि काव्य तथा “बजालगा 
नामक प्राकृत का सुभाषित ग्रंथ इसी भाषा में लिखे गए हैँ। राजशे'त्रर की 
कपरमंजरी' में, जो विशुद्ध प्राकृत का सट्टक है, हरिउद्ध ( हरिदृद्ध ) और 

उद्ध ( नंदिवृद्ध), पोतिष आदि प्राकृत लेखकों के नाम मिलते हैं, परंतु 
उनके ग्रंथों का पता नहीं चला । महाराज भोज-रचित “कूमशतक्र तथा 
दूसरा 'कूमंशतक, जिसके कर्ता का नाम मालूम नहीं हुआ ओर जो दोनों 
शिला श्रों पर खुदे हुए घार में मोज की बनवाई हुई 'सरस्वती-कंठामरण" 
नामक पाठशाला से मिले हैं, महाराष्ट्री में हैं। महाराष्ट्री का एक भेद जैन 
महाराष्ट्री है, जिसमें श्वेतांबरों की कथा, जीवन-चरित आदि के संबंध में 
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ग्रंथ मिलते हैं। जोधपुर राज्य के घटियाला गाँव से मिला हुआ मंडोर के 
प्रतिहार राजा कक्‍कुट का ई० 7०८६१ का शिलालेख भी इसी भाषा में 
लिखा गया है । 

पेशाची--पैशाची भाषा काश्मीर तथा भारतवर्ष के पश्चिमोत्तर विभाग 
की लोकिक भाषा थी | इसका प्रसिद्ध ग्रंथ गुणाक््य की बृहत्‌कथा' हे, जो 
अब तक उपलब्ध नहीं हुआ । संस्कृत में उसके दो कविताबद्ध संक्षितत अनु- 
वाद काश्मीर में हुए, जो क्षेमेंद्र ओर सोमदेव-द्वारा किए गए थे । 

आवंतिक--आवं तिक भाषा अवंर्ता देश अथात्‌ मालवा की थी | इसको 
चूलिका-पैशाची या भूतभाषा भी कहते थे, जिसका प्रयोग “मृच्छुकटिक' श्रादि 
में पाया जाता है। राजशेखर एक प्राचीन श्लोक उद्धत करता है, जिसमें 
भूतभाषा ( चूलिका-तैशाची ) के अबंती ( उज्जैन ), पारियात्र ( बेतवा ओर 
चंबल का निकास ) और दशपुर ( मंदसोर ) में प्रचार होने का उल्लेख 
है) । ईसथा मन्‌ पूर्व का दूसरी शताब्दी के आसपास पंजाब में रहनेबाली 
मालव नाम की जाति ने राजपूताना में होते हुए अ्बंती देश पर अपना 
राज्य स्थिर किया, जिससे उस देश का नाम मालव प्रसिद्ध हुआ | संभव है, 
पैशाची भाषा ब्ोलनंवले मालव लोगों की भाषा का प्रवेश उस देश में 
हुआ हो और समय के साथ उसमें कुछ परिवत्न होने के कारण उसका 
नाम चूलिका-पेश।चा-रुख। बया हो । इसका वशानी का एक भेद ही कहना 
चाहिए | 

अपभ श--अपभ्रृंश भाषा का प्रचार लाठ ( गुजरात में ), सुराष्ट्र, 

त्रवण ( मारवाड़ में ), दक्षिणों पंजाब, राजपूताना, श्रबंती, मंदसोर आदि 
में था| वस्तुतः अपश्रृंश किसो एक देश की भाषा नहीं, किंतु ऊपर लिखी 
हुई माभधी आदि भिन्न भिन्न प्राकृत भाषाओं के अपभ्रंश या बिगड़े हुए 
रूपवाली मिश्रित भाषा का नाम है | उसका प्रायः भारत के दूर दूर के विद्वान्‌ 
प्रयोग करते थे । राजपूताना, मालवा, काठियावाड़ ओर कच्छु आदि के 
चारणों तथा भाटों के डिंगल भाषा के गीत इसी भाषा के पिछले विकृृत रूप 


जनम २>->>ल_-_>- 
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में हैं। पुरानी हिंदी भी अधिकांश इसी से निकली है। इस भाषा का 
साहित्य बहुत विस्तृत मिलता है, जो बहुधा कविताबद्ध हे | इसमें दोहा छुंद 
प्रधान है। इस भाषा का सबसे बृहत्‌ और प्रसिद्ध ग्रंथ “भविसयत्तकहा' है, 
जिसे धनपाल ने दसवीं सदी में लिखा। महेश्वरसूरि-क्रत 'संजममंजरी' 
पुप्फदंत ( पुष्पदंत ) विरचित “तिसद्ठिमहापुरिसगुणालंकार, नयनंदी-निर्मित 
“आराधना, योगींद्रदेव-लिखित “परमात्म प्रकाश , हरिभद्र का निमिनाहचरिउ?, 
वरदत्त-रचित 'बेरसामिचरि3?, 'अंतरंगसंघि), 'सुलसाखायन', “भवियक्रुटुब- 
चरित, 'संदेशशतक” और “भावनासंधि! आदि भी इसी भाषा के ग्रंथ हैं ।" 
इनके अतिरिक्त भिन्न भिन्न ग्रंथों--सोमप्रभ का 'कुमारपालप्रबोध”, रत्नमंदिर- 
मणि की “उपदेशतरंगिणी , लक्ष्मणगारी-कृत खुपासनाहचरियम, 'दोहाकोर्ष, 
कालिदास का “बिक्रमोबंशीय” ( चतुर्थ अंक ), हेमचंद्र-लिखित 'कुमारपाल- 
चरित', ( प्राकृत इल्याश्रयकाव्य ) 'कालकाचायकहा' और “प्रबंधचितामरणि' 
आदि--में स्थल स्थल पर अपभश्रंश का प्रयोग किया गया है। हेमचंद्र ने 
अपने प्राकृत व्याकरण में अपभ्रंश के जो १७५ उदाहरण दिए. हैं, वे भी 
अपभ्रंश साहित्य से उत्कृष्ट नमूने हैं। उनसे मालूम पड़ता है कि अ्रयश्रंश 
साहित्य बहुत विस्तृत ओर उन्नत था। उन उदाहरणणों में श्वगार, बीरता, 
रामायण और महाभारत के अंश, हिंदू और जैन धर्म तथा हास्य के 
नमूने मिलते हैं | इस भाषा के साहित्य में प्रायः जैनियों ने बहुत परिश्रम 
किया । 


प्राकृत व्याकरण--प्राकृत भाषा की उन्नति के साथ उसक व्याकरण 
का भी उन्नत होना आवश्यक था। हमारे समय से कुछ पूव वररूचि ने 
'प्राकृतप्रकाश " नामक प्राकृत भाषा का व्याकरण लिखा है। उसमें लेखक 
ने महाराष्ट्री, पैशाची, माग्धी और शौरसेनी के नियमों का वर्णुन किया है| 
लंकेश्वर-कृत 'प्राकृतकामघेनु', मार्कडेय कृत 'प्राकृतसवंस्व” और चंडकत 
“ध्राकृतलक्षण” आदि भी प्राकृत व्याकरण के उत्तम ग्रंथ हैं। प्रसिद्ध विद्वान 


१ “मविसबत्तकहा, भूमिका, १० ३५-४६ ( “गायकवाड़ ओरियंटल सीराज' 
में प्रकाशित संस्करण ) 
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हेमचंद्र ने संस्कृत व्याकरण “सिद्धददेमचंद्रानुशासन' लिखते हुए उसके अंत 
में प्राकृत व्याकरण लिखा। उसमें “सिद्धांतकोमुदी! की तरह विषय-विभांग 
से सूत्रों का क्रम है। हेमचंद्र ने पहले महाराष्ट्रों के नियम लिखे। आगे 
शौरसेनी के विशेष नियम लिखकर लिखा कि शेषं प्राकृतवत्‌ । फिर मागधी 
के विशेष नियम लिखकर लिखा--शिषं शौरसेनीवत्‌र | इसी तरह पैशाची, 
चुलिका-पैशाची और अपश्रंश के विशेष नियम लिखे तथा अंत में सब 
प्राकृतों को लक्ष्य में रखकर लिखा कि 'शेष॑ संस्कृतवत्सिद्धम! । संस्कृत और 
दूसरी प्राकृतों के व्याकरण में तो उसने अपनी वृत्ति में उदाहरणों की तरह 
प्रायः वाक्य या पद दिए हैं, किंतु अग्श्नंश के अंश में उसने बहुधा पूरी 
गाथाएँ, पूरे छुद ओर अवतरण दिए हैं। 

प्राकृत-कोष--प्राकत भाषा के कई कोष भो लिखे गए हैं। धनपाल 
ने ६२७ ई० में 'पाइयलच्छीनाममाला' लिखी । अवन्तिसंदरी (राजशेखर की 
स्त्री) ने प्राकत कविता में आनंवाले देशी शब्दों का कोष बनाया था और 
उसमें प्रत्येक शब्द के प्रयोग के स्वरचित उदाहरण दिए थे। यह कोष अब 
उपलब्ध नहीं है। हेमचंद्र ने अपने कोष में उसका मत भी उद्घुत किया 
है | हेमचंद्र न भी प्रांतीय भाषाशं के संग्रह का 'देशीनाममाला! नामक ग्रंथ 
लिखा | कविताबद्ध होने के अतरेक्त उसके शब्द अ्रकारादि क्रम से रखे 
गए हैं श्रोर उनमें भी पदले दो दो अक्षरों के, फिर तीन तीन के, तदनंतर 
चार चार अक्षरों के शब्द दिए हैं। यह देशी भाषा के अध्ययन के लिये 
बहुत उपयोगी कोष है । पाली का भी एक कोप मौगालायन ने 'अभिषान- 
प्पदीपिका' नाम से १२०० ई० के करीब लिखा, जिसमें अ्मरकोष? की शैली 
का अनुकरण किया गया है | 


देज्षिण भारत की भाषाएं 


उत्तर भारत की भाषाओं के साहित्य का विवेचन करने के बाद दक्षिण 
भारत की द्रविड़ भाषाओं का वणन करना भी आवश्यक है । द्रविड़ भाषाओं 
के साहित्य में हमें विस्तृत सामग्री नहीं मिलती, इसलिये हम बहुत संक्षेप से 
इन पर विचार करेंगे | 
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तामिल--दक्षिण भारत की द्रविड़ भाषाओं में सबसे मुख्य और प्रथम 
तामिल भाषा है। यह तामिल प्रदेश में बोली जाती है । इसकी प्राचीनता 
के विषय में कुछ निश्चित रूप से नहीं कह्दा जा सकता । इसका सबसे प्राचीन 
व्याकरण “तोलकाप्पियम! है, जिसका कर्ता प्रचलित दंतकथाओं के आधार 
पर ऋषि अगस्य का शिष्य माना जाता है। इसके पढ़ने से मालूम होता है 
कि तामिल साहित्य का भी विस्तृत इतिहास था। इस भाषा का सबसे 
प्राचीन ग्रंथ 'नालदियार' मिलता है। यह पहले बहुत बड़ा ग्रंथ था, अब 
इसके कुछ अंश द्वी रह गए हैं। दूसरा प्रसिद्ध ग्रंथ ऋषि तिख्वल्छुकर का 
(कुरल' है, जो वहां वेद की तरह पविच्न दृष्टि से देखा जाता है । उसमें तीनों 
वर्गों, धमं, अथे ओर काम के संबंध में अत्यंत उपयोगी उपदेश हैं। वह 
तामिल साहित्य का अत्यंत उत्कृष्ट अ्ंथ है। उसका कर्ता जाति का अंत्यज 
माना जाता है ओर संभवतः वह जैन था। किसी अशात कवि कृत वचिंता- 
मणि', कंबन-कृत 'रामायणम”, 'दिवाकरम?, 'तामिलव्याकरण!ः आदि भी 
इसी भाषा के हमारे समय के ग्रंथ हैं । इसमें कई ऐतिहासिक काव्य भी लिखे 
गए, जिनमें से कुछु के नाम नीचे दिए जाते हैं--पोइकयार-कत 'कलवलि- 
नाडपटु? ( सातवीं सदी के आसपास ), जयकोंडान-लिखित “कलिंगत्तपरणी 
( ग्यारहवीं शताब्दी ), “विक्रम शोलनुला ( बारहवीं सदी ) ओर ।राजराज- 
नुला ( बारहवीं सदी )* । इस साहित्य को प्रायः जैनियों ने 'ही बढाया फिर 
वहां शव धम का प्रचार हो गया । 

तामिल लिपि के श्रत्यंत अपूर्ण होने के कारण उसमें संस्कत भाषा 
नहीं लिखी जा सकती थी, इस लिये उसके लिखने के लिये नई 'अंथलपि” का 
निर्माण किया गया जिममें सब ग्रंथ लिखे जाने लगे | 


मलयालम के साहित्य ने भी तामिल कविता का अनुकरण किया, परंतु 
इसमें शीघ्र ही संस्कृत शब्दों की बहुलता आ गई । इसका हमारे निर्दिष्ट समय 
का कोई ग्रंथ ऐसा उपलब्ध नहीं हे जो उल्लेख्य हो | 

कनड़ी--तामिल-साहित्य की भाँति कनड़ी भाषा के साहित्य को भी 


१ मेरी 'भारतवष के प्राचीन श्तिहास की सामग्रीै, १० २९-३० 
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जैनियों ने अधिक उन्नत किया। इसके साहित्य में काव्य, श्रलंकार तथा 
व्याकरण आदि के ग्रंथ मिलते हैं। दक्षिण के राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष 
(प्रथम ) ने नवीं शताब्दी में अलंकार विषय पर “कविराजमाग लिखा | 
साहित्यिक ग्रथों के अतिरिक्त जैन, लिंगायत, शैव और वेष्णवों के सांप्रदायिक 
अंथ भी इस भाषा में मिलते हैं। इनमें मुख्य ग्रंथ लिंगायत संप्रदाय के प्रथम 
आचाये बसव का बनाया हुआ बसवपुराण” है। सोमेश्वर का शतक? भी 
एक अच्छा अंथ हे | कवि पंप का 'पंपभारत” या विक्रमाजनविजय? भी 
हमारे समय का काव्य है ओर दुगसिंह-कृत 'पंचतंत्र' का अनुवाद भी हमारे 
समय में हुआ | इस भाषा पर संस्कृत का बहुत प्रभाव पड़ा और इसमें संस्कृत 
के बहुत से ग्रंथों का अनुवाद हुआ" । 

तेलगू-- तैलगू आंध्र प्रांत मं बोली जाती है। इसके साहित्य पर भी 
संस्कृत का प्रभाव बहुत पड़ा । इसका प्राचीन साहित्य अधिक उपलब्ध नहीं 
हो सका | पूर्वाी सोलंकी राजा राजराज ने ग्यारहवीं शताब्दी में अन्य विद्वानों 
की सहायता लेकर ननियभट्ट ( नन्नप्प ) से “महाभारत” का अनुवाद इस 
भाषा में कराया | 

शिक्षा 


संपूर्ण साहित्य के संक्षित वर्णन के बाद तत्कालीन शिक्षा, शिक्षापद्धति 
और शिक्षणालयों का भी कुछ विवेचन किया जाता है । 

हमारे समय के प्रारंभ में शिक्षा का सवताधारण में बहुत प्रचार था | 
गुप्त राजाओं ने शिक्षा के प्रचार के लिये बहुत प्रयज्ञ किया। उस समय 
भारतवर्ष संसार के सब देश में सबसे अधिक शिक्षित था। चीन, जापान 
और सुदूर पूर्वी देशों से पढ़ने के लिये विद्यार्थों भारत में आया करते थे । 
बौद्ध आचाये तथा हिंदू तपस्वी और संन्यासी शिक्षा देने में विशेष भाग 
लेते थे। उनका प्रत्येक संघाराम या मठ एक एक शिक्षणालय बना हुआ 
था | प्रत्येक बड़े शहर में कई संघाराम होते थे। हुएन्त्संग लिखता है कि 

१ #इंपीरियल गैजेटियर”, जि० २, १० ४३४-३७ 

३ ४एपिग्राफ़िया इंढिका', जि० ५, ए० ३२ 
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कनौज में ही कई हजार विद्यार्थी संघारामों में पढ़ते थे । मथुरा में २००० 
विद्यार्थी अध्ययन करते थे । 


चीनी यात्रियों के बणुनों से पता लगता है कि भारत में ५००० मठ 
या विद्यालय थे, जिनमें २११११३० विद्यार्थी पढ़ते थे। हुएन्त्संग ने भिन्न 
भिन्न त्रौद्ध संप्रदायों के मठों में पढ़नेवाले विद्यार्थियों की संख्या भी दी है" । 
विद्वान्‌ ब्राह्मणों के घर और जैन यतियों के उपाश्रय भी छोटी छोटी पाठ- 
शालाओं का काम देते थे | राजाओं की तरफ से भी विद्यालय स्थापित थे। 
इस तरह प्रायः जगह जगह संपूर्ण मारत में छोटे बड़े शिक्षणालय विद्यमान 
थे, जिनसे शिक्षा का प्रचार बहुत होता था। 
नालंद विश्वविद्यालय -केवल छोटे छोटे शिक्षणानय ही नहीं, किंतु 
आजकल के विश्वविद्यालयों की समता करनेवाले बड़े बड़े विश्वविद्यालय 
भी होते थे । ऐसे विश्वविद्यालयों में नालंद, तक्नशिला, विक्रमराल, धनकटक 
(दक्षिण में) आदि के नाम मुख्य हैं। हुएन्त्संग ने नालंद विश्वविद्यालय का 
विस्तृत वर्णन किया है, जिसका सारांश हम यहां उद्धत करते हैं, जिससे 
तत्कालीन शिक्षणालयों के विषय में कुछु शान हो जाय । 


प्रारंभ में नालंद विश्वविद्यालय मगध के राजा शक्रादित््य ने बनाया 

था, उसके पीछे के राजाओं ने भी उसे बहुत सहायता दी । नालंद विश्व- 
विद्यालय के अधिकार में २०० से अधिक गाँव थे, जो अनेक राजाओं ने 
दान दिए थे। इन्हीं गाँबों की श्राय से उसका व्यय चलता था। वहां 
१०००० विद्यार्थो और १५०० अध्यापक रहते थे। सुदूर विदेशों से भी 

विद्यार्थी यहां पढ़ने के लिये आते थे | चारों ओर ऊँचे ऊँचे विहार ओर मठ 
बने हुए थे । बीच बीच में सभाणह और विद्यालय थे | उनके चारों ओर 
'बौद्ध-शिक्षकों और प्र॒ुचारकों के निवास के लिये चोमंजिली इमारतें थीं। 
रंग विरंगे दरवाजों, कड़ियों, छुतों और खंभों की संदरता देखकर लोग 
मोहित हो जाते थे । वहां कई बड़े बड़े पुस्तकालय ओर छुः बड़े बड़े विद्यान 


१ राधाकुमुद मुकर्जी, “इवं?, ए० १५२४-२७ 


११६ मध्यकालीन भारतीय संस्कृति, 


लय थे | विद्याथियों से किसी प्रकार का शुल्क नहों लिया जाता था, किंतु 
उलटे उन्हें प्रत्येक आवश्यक वस्तु--भोजन, वस्त्र, औषध और निवासस्थान 
आदि--मुफ््त दी जाती थी | उच्च श्रंणी के विद्यार्थियों को एक अ्रच्छा कमरा 
ओर छोटी श्रेणी के विद्यार्थियों को साधारण कमरा दिया जाता था" | 


इस विश्वविद्यालय में संपूर्ण बोद्ध-साहित्य के अतिरिक्त वेद, गणित, 
ज्योतिष, तकशाख्त्र ( हेतुविद्या ) व्याकरण, वेद्यक आदि अनेक विषयों की 
शिक्षा दी जाती थी | वहां ग्रह, नक्षत्र आदि देखने का भी बड़ा भारी स्थान 
था । वहां की जलघड़ी मगधवासियों को समय का परिचय देती थी। उसमें 
प्रविष्ट होने के लिये एक परीक्षा भी देनी पड़ती थी । यह परीक्षा बहुत कठिन 
होती थी, जिसमें बहुत से विद्यार्थी असफल होते थे, किर १०००० विद्यार्थियों 
का होना आश्चयं को बात है। इसमें पढ़े हुए विद्यार्थों बहुत प्रामाणिक 
विद्वान्‌ माने जाते थे । हुए ने अपनी परिषद्‌ के उत्सव में नालंद से १००० 
विद्वान्‌ बुलाएं थे । मुमलमानों के समय में इस महत्वपूर्ण और उपयोगी 
विश्वविद्यालय का नाश हुआ । 


तक्षशिला विश्वविद्यालय--मारत में तन्नशिला का विश्वविद्यालय 
सब से प्राचीन था। पातंजलि, चाणक्य और जीवक यहीं के विद्यार्थी तथा 
अध्यापक थे। यह विश्वविद्यालय भी बहुत बड़ा था । इसमें शिक्षा प्रारंभ 
की आयु सोलह वर्ष की थी। प्रायः राजाओं तथा संपन्न पुरुषों के पुत्र इसमें 
पढ़ते थे | 'महासुततोमजातक' में एक आचाय॑ से पढ़नेवाले १०० से अधिक 
राजकुमारों का उल्लेख है। गरीब विद्यार्थों दिन में काम करते और रात को 
पढ़ते थे | कुछ विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय की ओर से भी काम दिया 
जाता था | कुछ विद्यार्थी पढ़ने के बाद फीस चुकाने की प्रतिज्ञा करते थे । 
विद्याथियों के जीवन और आचार पर विशेष ध्यान दिया जाता था। भिन्न 
भिन्‍न जातकों से पता लगता है कि यहां अनेक विषय पढ़ाए जाते थे । जिनमें 
से कुछ ये हं--वेद, अठारह विद्याएं (नहीं कहा जा सकता कि ये कौन सी थीं), 
व्याकरण, शिल्प, धनुविद्या, दस्तिविद्या, मंत्रविद्या ओर चिकित्साशास्त्र । 





१ बील, “बुद्धिस्ट रैकड स आफ दी वेस्टन वल्ड”, जि० २, १० १६७-६८ 


११६ मध्यकालीन भारतीय संस्कृति, 


लय थे । विद्यार्थियों से किसी प्रकार का शुल्क नहों लिया जाता था, किंठ 
उलटे उन्हें प्रत्येक आवश्यक वस्तु--भोजन, वस्त्र, औषध ओर निवासस्थान 
आदि--मुफ़््त दी जाती थी । उच्च श्रंणी के विद्याथियों को एक अच्छा कमरा 
और छोटी श्रेणी के विद्यार्थियों को साधारण कमरा दिया जाता था" | 

इस विश्वविद्यालय में संपूर्ण बोद्ध-साहित्य के अतिरिक्त वेद, गणित, 
ज्योतिष, तकंशात््र ( हेतुविद्या ) व्याकरण, वेद्यक आदि अनेक विषयों की 
शिक्षा दी जाती थी | वहां ग्रह, नक्षत्र आदि देखने का भी बड़ा भारी स्थान 
था । वहां की जलघड़ी मगधवासियों को समय का परिचय देती थी। उसमें 
प्रविष्ट होने के ज्ञिये एक परीक्षा भी देनी पड़ती थी । यह परीक्षा बहुत कठिन 
होती थी, जिसमें बहुत से विद्यार्थी असफल होते थे, फिर १०००० विद्याथियों 
का होना आरश्चयं को बात है। इसमें पढ़े हुए विद्यार्थी बहुत प्रामाणिक 
विद्वान्‌ माने जाते थे | हर्ष ने अपनी परिषद्‌ के उत्सव में नालंद से १००० 
विद्वान बुलाएं थे । मुमलमानों के समय में इस महत्वपूर्ण ओर उपयोगी 
विश्वविद्यालय का नाश हुआ | 


तक्षशिला विश्वविद्यालय--भारत में तक्षशिला का विश्वविद्यालय 
सब से प्राचीन था। पातंजलि, चाणक्य और जीवक यहीं के विद्यार्थी तथा 
अध्यापक थे | यह विश्वविद्यालय भी बहुत बड़ा था | इसमें शिक्षा प्रारंभ 
की आयु सोलह व की थी | प्रायः राजाओं तथा संपन्न पुरुषों के पुत्र इसमें 
पढ़ते थे | 'महासुततोमजातक' में एक आचाये से पढ़नेवाले १०० से अधिक 
राजकुमारों का उल्लेख है । गरीब विद्यार्थी दिन में काम करते ओर रात को 
पढ़ते थे । कुछ विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय की ओर से भी काम दिया 
जाता था | कुछ विद्यार्थी पढ़ने के बाद फीस चुकाने की प्रतिशा करते थे । 
विद्याथियों के जीवन ओर आचार पर विशेष ध्यान दिया जाता था। मित्र 
भिन्‍न जातकों से पता लगता है कि यहद्वां अनेक विषय पढ़ाए जाते थे । जिनमें 
से कुछ ये हं--वेद, अठारह विद्याएं (नहीं कद्दा जा सकता कि ये कोन सी थीं), 
व्याकरण, शिल्प, धनुविद्या, हस्तिविद्या, मंत्रविद्या ओर चिकित्साशास्र । 


१ बील, “बुद्धिस्ट रैक स आफ दी वेस्टन वल्ड?, जि० २, १० १३६७-६८ 


द्वितीय व्याख्यान ११७ 


चिकित्साशार्र पर विशेष ध्यान दिया जाता था : यहां की शिक्षा समाप्त 
कर चकने पर विद्यार्थी शिल्प, व्यवसाय आदि का क्रियात्मक अनुशीलन 
तथा देशदेशांतर के रीति रिवाजों का अध्ययन करने के लिये भ्रमण किया 
करते थे | इसके कई उदाहरण भी जातकों में मिलते हैं| यह विश्वविद्यालय 
भी मुसलमानों के समय में नष्ट हुआ । 

शिक्षा का क्रम--इत्सिंग ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ में प्राचीन शिक्षाक्रम 
का सन्निप्त विवरण दिया है | साधारणतः उत्कृष्ट विद्वान्‌ होने के लिये सबसे 
पहले व्याकरण का विशेष अध्ययन करना पड़ता था। इत्सिंग ने व्याकरण 
के कई ग्रंथों का भी वर्णन किया है | पहले नवीन ।बालकों को छुः वषं की 
आयु में वर्णबोध की सिद्ध रचना ( सिद्धिरस्तु ) पढ़ाई जाती थी। इसमें 
छुः मास लग जाते थे | इसके बाद पाणिनि की अशध्यायी रटाई जाती थी, 
जिसे विद्यार्थी आठ मास में कंठस्थ कर लेते थे। तदनंतर धातुपाठ, जो 
अनुमान १००० श्लोकों का है, पढ़ाकर दस वष्ं की अवस्था में नामों ओर 
धातुओं के रूप, उणादि सूत्र आदि का अध्ययन कराया जाता था, जो तीन 
वध में समास्त हो जाता था | तत्पश्चात्‌ जयादित्य और व।मन की 'काशिका- 
वृत्ति' को अच्छी तरह शिक्षा दी जाती थी | इत्सिंग लिखता है कि भारत में 
अध्ययन करने के लिये आनेवालों को इस व्याकरण ग्रंथ का पहले पहल 
अध्ययन आवश्यक है; ऐसा न करने पर सारा परिश्रम निष्फन्र होगा। ये 
सब ग्रंथ कंठस्थ होने चाहिएं | इस वृत्ति का अध्ययन कर चुकने के पश्चात्‌ 
विद्यार्थी गद्य ओर पद्म की रचना प्रारंभ करते थे और हेतुविद्या तथा अ्रभिधम्म 
कोष में लग जाते थे। 'न्याय-द्वार-तारक शास्त्र”! ( नागाजन की बनाई हुई हेत॒- 
विद्या की भूमिका ) के अध्ययन से वे ठीक तोर पर अनुमान कर सकते थे 
ओर “जातकमाला? के अध्ययन से उनकी ग्रहण शक्ति बढ़ती थी | इतना 
पढ़ चुकने पर विद्याथियों को विवाद करने की भी शिक्षा दी जाती थी, परंतु 
अभी व्याकरण का अध्ययन समाप्त नहीं होता | इसके बाद महाभाष्य पढ़ाया 
जाता था | प्रौढ विद्यार्थी इसे तीन वर्ष में सीख लेता था। इसके अनंतर 
भतृ्‌ हरि की “महाभाष्य की टोका और “वाक्यप्रदीप” पढ़ाई जाकर उन्हें 
पेश्न ( संभवतः संस्कृत की बेडावृत्ति ) की शिक्षा दी जाती थी। भूल 


११८ मध्यकालीन भारतीय संस्कृति 


ग्रंथ भत्‌ु हरि ने ३००० श्लोकों में लिखा, जिसकी टीका धमंपाल ने १४००० 
श्लोकों में की थी | इसके पढ़ लेने पर विद्यार्थी व्याकरण का पारंगत विद्वान 
हो जाता था । हुएन्त्संग न भी शिक्षाक्रम दिया है | व्याकरण का पंडित होने 
के बाद मंत्रविशान, हेतुविद्या ओर ज्योतिष का अध्ययन कराया जाता है| 
इसके बाद वेद्यक की शिक्षा दो जाती है | ततूपश्चातु न्याय पढ़ाया जाता 
है और सब से अंत में श्रध्यात्म विद्या | इत्सिंग लिखता है “श्राचाय जिनके 
पश्चात्‌ धर्ंकीति ने हेतुविद्या को सुधारा और गुणप्रम ने “विनयपिटक' के 
अध्ययन को दुबारा लोकांप्रय बनाया?” | यह क्रम केवल उत्कद विद्वान 
बनने के लिये था | साधारण विद्यार्थी इस क्रम से अध्ययन नहीं करते थे । 
वे ग्पना अभीष्ठ विषय पढ़कर अपना सांसारिक काय करते थे। धर्मों की 
शिक्षा भी विशेष रूप से दी जाती थी। यह आश्चय की बात है कि बोद्ध 
विश्वविद्यालयों में बौद्ध घार्मिक साहित्य के अतिरिक्त हिंदू धर्म के साहित्य 
की भी पूर्ण शिक्षा दी जाती थी । 
शिक्षण-विधि भी बहुत उत्तम थी । हुएन्त्संग लिखता है कि प्रत्येक विपय 

के प्रकांड विद्वान अध्यापक विद्याथियों के दिमाग में जबर्दसती कोई बात 
प्रवेश न कर उनके मानसिक विकास की तरफ अधिक ध्यान देते हैं । वे 
सुस्त विद्यार्थियों को अच्छी तरह पढ़ाते हैं और मंदबुद्धि विद्याथियों को 
तीचण बुद्धि कर देते हैँ । 

विद्वानों में परस्पर शास्त्रार्थ की प्रथा बहुत प्रचलित थी | इससे साधा- 
रण जनता को भी बहुत लाभ पहुँचता था। वह बहुत से सिद्धांतों से परि- 
चित हो जाती थी | 

यह शिक्षाक्रम प्रायः हमारे संपूर्ण काल तक प्रचलित रहा । थोड़ा बहुत 
परिवर्तन अवश्य होता रहा, परंतु इसके मूल सिद्धांतों में कोई परिवतन हुआ 
हो, यह मालूम नहीं होता | बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के शिक्षाक्र म का प्रभाव 


न नतन-पनननममन-+-+3+33>. 
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सारे देश पर निश्चित रूप से पड़ता था। यहां यह न भूलना चाहिए कि 
भिन्न भिन्न दाशनिक और धामिक सप्रदायों में यह शिक्षाक्रम उक्त रूप में 
नहीं था। उनको पाठशालाआ। में साधारण ज्ञान के बाद उन्हीं के धार्मिक 
या दाशंनिक ग्रंथों का अध्ययन विशेष रूप से कराया जाता था, जैसा कि 
आजकल काशी आदि में पाया जाता है | 





तृतीय व्याख्यान 


शासन, शिल्प ओर कला 


शासन-पद्धति--प्राचीन भारत में राजनीति और शासन-पद्धति का 
पूर्ण विकास हो चुका था| हमारे देश में भी राजा के अधिकार किसी प्रकार 
नियंत्रित थे | यहां भी कई प्रजातंत्र राज्य थे, जिनको गणराज्य भी कहते थे । 
कई राज्यों में राजा चुना भी जाता था। राजा प्रजा पर अत्याचार नहीं कर 
सकता था। प्रजा की आवाज घुनी जाती थी। शासन-प्रबंध बहुत उत्तम 
होता था । 

हमारे काल में भी हम इस प्रकार का शासन देखते हैं | हृष॑ के राज्य- 
काल के ताप्नलेखों, 'हर्षचरित” ओर हुएन्त्संग के बशन से तात्काज्िक शासन- 
पद्धति का कुछ पता लगता है | राजा उस समय सर्वेरर्वा नहीं था । उसकी 
मंत्रिपरिषद्‌ होती थी, जिसके हाथ में वस्तुतः राज्य की प्रायः सारी शक्ति रहती 
थी । राज्यवधन का प्रधान सचिव भंडि था | राज्यवर्धन के मारे जाने पर 
भंडि ने त्रिपरिषद्‌ की बैठक बुलाकर देश की स्थिति समकाई और कहा कि 
राजा का भाई हष कतंव्यपरायण, प्रजाप्रिय तथा दयालु है। प्रजा उस पर 
विश्वास करेगी | में प्रस्ताव करता हू' कि उसे राजा बनाया जाय । प्रत्येक 
मंत्री इस पर अपनी सम्मति दें” | सब मंत्रियों ने इस पर सहमत होकर हर्ष 
से राजा बनने को प्रार्थना की । इससे जान पड़ता है कि मंत्रि-परिषद्‌ का 
शासन में बहुत अधिकार था। भिन्न भिन्न मंत्रियों का भी उल्लेख मिलता 
है, जिनमें सांधिविग्नरहिक, रणभांडागारिक, विनयस्थितिस्थापक ( न्याय का _ 
प्रबंधकर्ता ), अच्षपटलाधिपति ( आय-व्यय का हिसाब रखनेवाला ) आदि 
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मुख्य हैं | राजा का मुख्य काय शासन करना था | वह मंत्रि-परिषद्‌ से सलाह 
लिया करता था । राजा का कतंव्य प्रजा में शांति खना और उसकी रक्षा 
करना था । हुएन्त्संग ने लिखा है कि राजा का शासन दयायुक्त नियमों पर 
अवलंबित था | प्रजा पर किसी प्रकार की जबदस्‍्ती नहों की जाती थी | 
क्षत्रिय लोग बहुत पीढ़ियों से शासन कर रहे हैं, परंतु उनका उद्देश्य प्रजो- 
पकार और दया है" । 

राजा के कत्तेडय--एकतंत्र शासन होते हुए भी राजा परोपकारी और 
प्रजाहितेषी शासक ( 'बेनेवलेंट मॉनक? ) था | 3उस समय ब्राह्मणों तथा 
धमंगुरुओं का प्रभाव राजा पर बहुत होता था। वह राज्य की सब प्रकार 
की क्रियाओं और चेषशओं (ऐक्टिवियोज़]) का उत्तदाता था। बह केवल 
प्रजा के आधथिक ओर राजनीतिक प्रश्नों की ओर ही ध्यान नहीं देता था, 
किंतु प्रजा की धार्मिक और शिक्षा-संबंधी अवस्था पर मी लक्ष्य रखता था | 
बहुत से राजाओं ने धार्मिक उन्नति में विशेष भाग लिया, जिसका वर्णन 
ऊपर किया जा चुका है। राजाओं ने शिक्षा की उन्नति के ,लिये भी विशेष 
प्रयक्ष किया । उनके दरबार में बड़े बढ़े कवियों और विद्वानों को आश्रय 
दिया जाता था। जब कभी कोई कबि एक उत्कृष्ट ग्रंथ तेयार करता, तो 
राजा दूसरे नरेशों के दरबारों से भी उसे सुनने के लिये विद्वान्‌ प्रतिनिधि 
बुलाता था | काश्मीर के राजा जयसिंह के समय में मंख-रचित “श्रीकंठचरित” 
सुनने के लिये कन्नोज के गोविंदचंद्र के दरबार से सृहुल और उत्तरी कोंकण 
के राजा अपरा दित्य के दरबार से तेजकंठ श्रादि विद्वान भेजे गए थे । प्रःयः प्रत्येक 
दरबार में कुछ कवि तथा विद्वान्‌ रहते थे, जिनका वहां पूर्ण सम्मान होतप था । 
राजा लोग उन्हें नए नए ग्रंथ लिखने के लिये भी उत्साहित करते थे । 

प्राम-संस्था--शासन की सुविधा के लिये देश भिन्न भिन्न भागों यें 
बेटा हुआ था| मुख्य विभाग मुक्ति ( प्रांत ), विषय ( जिला ) और ग्राम 
थे | सबसे मुख्य संस्था ग्राम-संस्था थी। बहुत प्राचीन काल से भारतवष में 
आम-संस्थाश्रों का प्रचार था। ग्राम के लिये वहां की पंचायत ही सब कुछ 


१ बाटसे 'भान थुवनच्वांग्स ट्रेवल्स', जि० १, ए० श्ध८ 
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काय करती थी। केंद्रीय सरकार का उसी से संबंध रहता था। ये ग्राम- 
संस्थाएं एक छोटा सा प्रजातंत्र थीं। इनमें प्रजा का अधिकार था। मुख्य 
सरकार के श्रधीन होते हुए भी ये एक प्रकार से स्वतंत्र थीं । 

प्राचीन तामिल इतिहास से उस समय की शासन-पद्धति का विस्तृत 
परिचय मिलता है, परंतु हम स्थानामाव से संज्ञषिप्त वशन ही देंगे। शासन 
कार्य में राजा को सहायता देने के लिये पाँच समितियां होती थीं। इनके 
अतिरिक्त जिलों में तीन सभाएं होती थीं | ब्राह्मण सभा में सब ब्राह्मण सम्मि- 
लित होते थे । व्यापारियों की सभा व्यापारादि का प्रबंध करती थी । चोल 
राजराज ( प्रथम ) के शिलालेख से १५० गाँवों में ग्राम सभाओं के होने का 
पता लगता है। इन सभाओं के अधिवेशन के लिये बढ़े बड़े भवन होते थे, 
जैसे तंजोर आदि में बने हुए हैं । साधारण गाँवों में बढ़े बड़े बटबृत्षों के नीचे 
सभाओं के अधिवेशन होते थे । ग्राम-सभाओ्रों के दों रू--विचार-मभा और 
शासन-समभा-रहते थे | संपूर्ण सभा के सभ्य कई समितियों में विभक्त कर 
दिए जाते थे | कृषि और उद्यान, सिंचाई, व्यापार, मंदिर, दान आदि के 
लिये मिन्न भिन्न समितियां थीं। एक समय एक तालाब में पानी अधिक 
आने के कारण ग्राम को हानि पहुँचने की संभावना होने पर ग्राम-सभा ने 
तालाब-समिति को उसका सुधार करने के लिये बिना सूद रुपया दिया और 
कहा कि इसका सूद मंदिर-समिति को दिया जाय | यदि कोई किसान कुछ 
ब्ष तक कर न देता था, तो उससे भूमि छीन ली जाती थी। ऐसी जमीन 
फिर नीलाम कर दी जाती थी | भूमि बेचने या खरीदने पर ग्राम-सभा उसका 
पूरा विवरण सथा दस्तावेज अपने पास रखती थी। सारा हिसाब-किताब 
ताडपतन्नादि पर लिखा जाता था | सिंचाई की तरफ विशेष ध्यान दिया जाता 
था | जल का कोई भी खोत व्यर्थ नहीं जाने पता था । नहरों, तालाबों और 
कुश्रों की मरम्मत समय समय पर होती थी। आय-व्यय के रजिस्टरों का 
निरीक्षण करने के लिये राज्य की ओर से अधिकारी नियुक्त किए जाते थे१ | 
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चोल राजा परांतक के समय के शिलालेख से ग्राम-संस्थाओं की निर्माण- 
पद्धति पर बहत प्रकाश पड़ता है। उसमें ग्राम-सभा के समभ्यों की योग्यता 
' योग्यता संबंधी नियम, सभाओं के अधिवेशन के नियम, समभ्यों के सावे- 
निक चनाव के नियम, उपसमितियों का निर्माण, आय-व्यय के ररीक्षकों 
की नियुक्ति आदि पर विचार किया गया है। चनाव सावजनिक होता था, 
इसकी विधि यह होती थी क्रि लोग ठीकरियों पर उम्मीदवार का नाम शिख- 
कर घड़े में डाल देते थे, सबके सामने वह घड़ा खोलकर उम्मीदवारों के 
मत गिने जाते थे और ग्रधिक मत में कोई उम्मीदवार चना जाता था" | 
इन संस्थाओं का भारत की जनता पर जो सबसे अधिक व्यापक प्रभाव 
पड़ा वह यह है कि बह ऊरर के राजकीय कार्यों से उदासीन रहने लगी | 
राज्य में चाहे कितने बड़े बड़े परिवतन हो जाये, परंतु पंचायतों के वेसे ही 
रहने स साध रण जनता में कोई परिवतन नहीं दीखता था। जन साधारण 
की परतंत्रता का कटु अनुभव कभो नहीं होता था | इतने विशाज्ञ देश के 
भिन्न ।भन्न राज्यों के लिये यह कठिन भी है कि वे गाँवों तक की सब बातों 
की तरफ ध्यान रख सकें । भारतवषं में इतने परिवर्तन हुए, परंतु किसी ने 
पंचायतों को नष्ट करने का प्रयज्ञ नहीं किया | 
शहरा में म्यूनिसिपैलिटियां या नगर-सभाए, मी होती थीं, जो नगर का 
पूण प्रबंध करती थीं । 
दंड--शासन और न्याय के नियम प्यास कठोर थे। अंगच्छेद, 
देशनिर्वासन, जुर्माना और कारागार आदि दड प्रचलित थे* | हष के जन्म 
पर केदियों के छोड़े जाने का उल्लेख बाण ने किया है। याशवल्क्य ने कई 
कठोर एबं क्रर दंडों के देन का वर्णन किया है। ब्राह्मणों को विशेष कठोर 
दंड नहीं दिया जाता था। न्याय-विभाग के लिये एक विशेष श्रधिकारी 
रहता था, जिसके नीचे मिन्न भिन्न प्रांतों और स्थानों में अ्रन्य अधिकारी 


नं 
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रहते थे | याशवल्क्य ने न्याय के बहुत से नियमों का वर्णन किया है, जिससे 
पता लगता है कि उस समय की न्यायव्यवस्था कितनी उन्नत और पूण 
थी । अ्रभियोगों में लिखित और मोखिक साक्षियों की परीक्षा को जाती 
थी | आश्चय की बात यह है कि सब बातों मे इतनी उन्नति होते हुए भी 
दिव्यताक्ञी (आ्रडियल्स?) की क्रर प्रथा विद्यमान अवश्य थी", परंतु बहुत 
ही कम उपयोग में आती थी । 

स्व्ियों की राजनीतिक स्थिति-कानुून में स्त्रियों की भी राजनीतिक 
स्थिति स्वीकृत की जाती थी। उत्तराधिकार-संबंधो नियमों में स्त्री की संपत्ति 
का भी अच्छा विवेचन क्रिया गया है। पुत्र के न होने पर लड़की हो पिता 
की संपत्ति की अधिकारिणी होती थी। अपने पितृ-णह की ओर से मिलने- 
वाले घन पर स्त्री का पूर्ण स्वत्व रहता है। मनु ने भी इसका उल्लेख 
किया है | ु 

राज्य की ओर से व्यापार और व्यवसाय की रक्षा पर विशेष ध्यान 
दिया जाता था । कारीगरों की रक्षा के लिये विशेष नियम बने हुए थे | यदि 
कोई व्यापारी अ्रनुचित उपायों द्वारा वस्तुओं का मूल्य आदि बढ़ा देता 
या बाठ और नाप कम या अधिक रखता तो उसे दंड मित्रता था । 

शासन-प्रबंधन*उस समय के शासन का कुछ परिचय तत्कालीन 
कमचारियों के नामों से मि््ता है ' राजा या सम्नराद के नीचे बहुत से 
छोटे छोटे राजा होते थे, जिन्हें महाराजा, महासामंत आदि उगा।धयां 
मिलती थीं। ये राजा सम्राट के दरबार में उपस्थित होते थे, जैसा कि बाण 
के वणन से विदित होता है। कभो जागीरदार भी ऊंचे पदों पर पहुँच 
जाते थे | प्रांत के शासक को “उपरिक महाराज कहते थे । कई शिलालेखों 
में प्रांतीय शासकों के गाप्ता, मोगिक, भोगप्रति, राजस्थानोय आदि नाम भी 


९ वाटस “आन युवनचांग्स ट्रेबत्स', ० १७२, “अलबेरूनीज इंडिया?, जि० २, 
पूछ १५८०-६० 

* विनयकुमार सरकार, “दी पोलिटिकल इंस्टिव्यूशंस एंड थ्यूरीज आफ दी 
दिदून!, ४० २७-३० 
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मिलते हैं। प्रांतीय शासक, विषय या जिले के शासक को नियुक्त करता 
था, जिसे विषयपति या आयुक्तक कद्दते थे । विषयपति अपने जिले के मुख्य 
स्थान में, जिसे अधिष्ठान कहते थे, अपना अधिकरण या दफ़्तर रखता था । 

प्रांतीय शासकों के पास राजा की लिखित आज्ञाए जाती थीं। एक 
ताम्रपत्र से पता लगता है कि ये श्राश्ाए तमी ठीक मानी थीं, जब कि उन 
पर सरकारी मुहर हो, प्रांतीय शासक की स्वीकृति हो, राजा का हस्ताक्षर 
ओर तत्संबंधी सब्र क्रियाएं ठीक हों) | राजा की तरफ से दी गई तमाम 
सनदों पर राजमुद्रा की छाप होती थी, यहां तक कि दानपत्रों के साथ जुड़ी 
हुई और ताँबे पर ढली हुई बड़ी बड़ी राजमुद्राएं मिलती हैं, जिनमें कहीं 
कहीं राजा के पूवजों की पूरी नामावली तक रहती थी । ऐसी मुद्राओं में 
कन्नौज के रघुवशी प्रतिहार राजा भोजदेव तथा मोखरा शवंवर्मा आदि की 
म॒द्राएं उल्लेखनाय हैं । 

स्थानीय सरकारों के भिन्न भिन्न कमंचारियों के नाम भी शिलालेखों 
में मिलते हैं, जिनमें से हम कुछ यहां देते हैं, जैसे महत्तर ( ग्राम-समा के 
सभ्य ), ग्रामिक (ग्राम का सुख्य शासक ), शौल्किक ( कर लेनेवाला 
कमचारी ), गौल्मिक ( किलों का अध्यक्ष ), श्रुवाधिकरण ( भूमि-कर 
लेनेवाला ), भांडागाराधिक्ृत ( कोषाध्यक्ष ), तलवाटक (आम का हिसाब 
रखनेवाला) | कुछ छोटछोटे कर्मचारियों के नामों का उल्लेग्व भी मिलता 
है। वतमान कक्‍्लक के नाम दिविर! और टलिेगक! थे। “करणिक!ः आजकल 
के रजिस्ट्रार का काम करता था। इन कमचारियों के अतिरिक्त दूसरे भी 
बड़े बड़े कमचारी रहते थे। दंडपाशिक, चोरोद्धरणिक आदि पुलिस के 

कम चारियों के नाम थे* | 





१ मुद्राशुद्ध/ क्रियाशुद्ध भुक्तिशुद्ध/ सचिन्दकम्‌ | 
राज: स्वहृस्तशुद्ध च शुद्धिमाप्नोति शासनम्‌ ॥ 
शिलाराधंशी राजा र्ट्रराज का शक संवत ९३० (वि७ सं० १०६५ ) का 
दानपत्र । एपिग्राफिया शंडिका' , जि० ३, प० ३०२ 


२ चितामणि विनायक वैद्य, “हिस्द्री आफ मिडिएवल इंडिया, जि० १, ए० 
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अआय-ठयय--राज्य की आय कई विभागों से होती थी | सबसे अधिक 
आय भूमि-कर से थो। भूमि-कर उपज का छुठा हिस्ता होता था। किसानों 
पर भी एक आध और कर लगता था । ये कर अनाज के रूप मं लिए जाते 
थे | मंडपिका ( चुंगी कर ) भा कई पदार्थो' पर लगता था। बंदरगाहों पर 
भी आनेवाले माल पर तथा दूसर राज्य से अपनो सीमा में आानेवाले माल 
पर आ्रायात कर लगता था। द्यूत-भवनों पर भी बहुत कर लगता था। 
नमक तथा खानों पर भी कर लगाया जाता था”), परंतु ये कर भारी नहीं 
थे जैता कि हुएन्त्संग का कथन है । उसने राजकीय आय का चार भागों 
में व्यय किए. जाने का वर्णन किया है। एक भाग सरकार तथा राष्ट्रीय 
कार्यों' के लिये व्यय किया जाता था, दूसरा भाग सार्वजनिक कायकर्ताओं 
के लिये खर्च होता था, तोमरा भाग शिक्षा-विभाग के लिये और चौथा 
भिन्न भिन्न धार्मिक संप्रदायों को सहायता देने के लिये रहता था* 


खेती की उन्नति के लिये पर्याप्त प्रयत्न किया जाता था । सरकार की 
ओर से भूमि को नापा जाता था | कई शिलालखों में मानदंड, 'निवतन', 
धपदावत” आदि नापों का उल्लेख मिलता है। राज्य की तरफ से लंबाई 
का 'मापका निश्चित था। पारमेश्वरीय हस्त भी एक परिमाण होता था । 
ग्रामों की सीमाए निश्चित की जाती थाों। ग्राम पर कर लगता था | ग्रामों 
के साथ गोचर-भूमि छोड़ी जाती थी | जागीर या इनाम में मिले हुए गाँवों 
पर कोई कर नहीं लगता था। राज्य की ओर से तोल के बाटों का भी 
निरीक्षण किया जाता था३ 

सावजनिक काये--राज्य की ओर से साव॑ंजनिक हित के कार्यों की 
तरफ भी बहुत ध्यान रहता था। नगरों में धमंशालाए' और कुए' बनाए 
जाते थे। गरीब रोगियों के लिये ओषधघालय भी राज्य की ओर से स्थापित 


१ राधाकुमुद मुकर्जी, 'हष”, प० ११२-१३ 

२ वाटसे आन युवनच्वांग्स ट्रैवल्स', जि० १, १० १७६०-७७ 
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किए जाते थे | सड़कों पर भी यात्रियों के आराम के लिये वृक्ष, जलाशय 
आदि के प्रबंध किए जाते थे | राज्य की ओर से शिक्षणालयों को विशेष 
सहायता दी जाती थी ! 

सैनिक प्रबंध--इस शासन-प्रबंध के अतिरिक्त भारत की सनिक 
व्यवस्था भी कम उन्नत नहीं थी । सेनिक विभाग शासन-प्रबंध से बिलकुल 
प्रथक था । प्रांतीय शासकों का सेना पर कोई अधिकार नहों था, उसके 
अधिकारी ब्रिलकुल स्वतंत्र रहते थे | प्रायः हर समय युद्ध आदि की संभा- 
बना के कारण सेनाएं काफी बड़ी रहती थीं। हृ्ष की सेना में ६०००० 
हाथी और १००००० घोड़े थे । हुएन्त्संग ने हर्ष की सेना चार प्रकार की+- 
हाथी, घोड़े, रथ. और पदाति--त्रताई हे१*। घोड़े भिन्न भिन्न देशों से 
मंगवाये जाते थे | बाण ने कांबोजज, वनायुन्र, सिंधु ज, पारसीक आदि घोड़ों 
की जातियों के नाम दिए हैं। पोछे से शने। शनेः रथों का प्रचार कम 
होता गया। 


इन चार प्रकार की सेनाओं के अतिरिक्त जल-सेना भी बहुत सुसंग- 
ठित और व्यवस्थित थी । जिन राज्यों की सीमा पर बड़े बड़े दरिया होते 
थे वे नो-सेना रखते थे । समुद्री तट के राज्यों को भी नौ-सेना रखने की 
आवश्यकता थी । हुएन्त्संग ने अपनी यात्रा के प्रसंग में जहाजों का वर्णन 
किया है | मलाया, जावा, बालो आदि द्वीपों में हिंदुओं के राज्य विद्यमान 
थे, इससे भी जल-सेनाओं के सुव्यवस्थित होने का निश्चय होता है। चोल 
राजा बहुत शक्तिशाली जल-सेना रखते थे | राजराज ने चेर-राज्य का जंगी 
बेड़ा नष्ट कर लंका को अपने राज्य में मिला लिया था । राजेंद्र चोल का जंगी 
बेड़ा निकोबार ओर अंडमन द्वीपों ( आजकल का काला पानी ) तक पहुँचा 
था | स्ट्रेबी ने मारतीय सेना में जल,सेना के होने का उल्लेख किया है । 
जल-सेना की विद्यमानता बहुत प्राचीन काल से थी । मेगस्थनीज ने चंद्रगु् 
को सेना का वर्णन करते हुए जल-सेना का इृत्तांत लिखा है। भिन्न भिन्न 
सेनाश्रों के लिये भिन्न-भिन्न अफसर होते थे | संपूर्ण सेना के अ्रधिकारी को 


१ वाटस “आन युवनचांग्स ट्रेवल्स', जि० १, ए० १५७०-७१ 


तृतीय व्याख्यान १२७ 


“महासेनापति?, “महाबलाध्यक्ष! या 'महाबलाधिकृतः कहते थे। “भटाश्व 
सेनापति), पैदल और धोड़ों की सेना के अध्यक्ष को कहते थे | घोड़ों की सेना 
के अध्यक्ष को बृहदश्ववार' कहते थे | युद्ध-विभाग के कोषाध्यक्ष को 'रणभां- 
डागाराधिकरण” कहते थे | काश्मोर के इतिहास से एक 'महासाधनिक' का 
पता लगता है, जो युद्ध के लिये आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करता था" | 

सेना के सिपाहियों को वेतन नकद दिया जाता था, पर प्रबंध के अन्य 
कमंचारियों को ग्रनाज के हप में दिया जाता था। स्थिर सेना € 'टैंडिंग 
आर्मी? ) के अ्रतिरिक्त कठिन अवसरों पर अस्थायी सेना की भी व्यवस्था 
की जाती थी । कई राज्यों में दूसरे राज्यों के लोग भी भरती किए जाते थे* | 

राचनीतिक स्थिति तथा शासन-पद्धति में परिवत्तेन-- उपयंक्त 
शासन-व्यवस्था और प्रबंध हमारे सारे निर्दिष्ट काल में एक सा हीं नहीं 
रहा | इसमें बहुत परिवत्तन हुए | हम संक्षेप में उन परिवत्तनों पर कुछ विचार 
करते हैं । 


पिछुले समय में भारतवर्ष की राजनीतिक स्थिति बहुत अधिक अच्छी 

नहीं रही । छोटे छोटे राज्य बनते जा रहे थे । हर्ष और पुलकेशी के बाद तो 
इन दोनों का राज्य कई भागों में विभक्त हो गया। सोलंकों, पाल, सेन, 
प्रतिहार, यादव, गुहिल, राठोड़ आदि कई वंश अपनी अपनी उन्नति में लगे 
हुए थे। कहने का अभिप्राय यह है कि संपूर्ण भारत के बहुत से राज्यों में 
विभक्त होने से उनकी शक्तियां बिखर गई'। भारत में एक राष्ट्रीयता का भाव 
प्रबल रूप से नहीं था। इन राज्यों के पारस्परिक युद्धों से देश की शांति नष्ट 
होती रही । इसका स्वाभाविक परिणाम देश की शासन-पद्धति तथा अन्य 
राजकीय संस्थाओं पर पड़ा | सब राजा शनेः शने! अधिक स्वतंत्र और 
उच्छ खल होते गए.। देश के शासन की ओर उनका अधिक ध्यान न रहा । 
प्रजा की आवाज की सुनवाई कम होने लगो । राजाओं को सेना की विशेष 


) चितामणि विनायक वैच, “हिस्ट्री आफ मिढिएवल इंडिया', जि० १, १० 
१४२-५५ 
२ राधाबुसुद मुकजों, 'हवष?, पृ० ९७-९८ 
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आवश्यकता होने पर उन्होंने प्रजा पर अधिक कर लगाए । राजा स्वयं ही 
मंत्रियों की नियुक्ति करता था। कोई जनमभा या क्रमागत मंत्रि-परिषद्‌ नहीं 
थी | इस समय तक राज्य के पुराने अधिकारी ही चले आते थे । ग्यारहबीं और 
बारहवीं सदी के शिलालेखों में राजामात्य, पुरोहित, मद्ावर्माध्यज्ष, महासांधि- 
विग्रहिक, महासेनापति, महामुद्राधिकृत ( राजमुद्रा का रक्षक ), महाक्षपटलिक 
ओर महाभोगिक आदि अधिकारियों के नाम मिलते हैं, जिनसे विदित होता 
है कि शासन-प्रबंध में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ था। इन अधिकारियों में 
“महा! शब्द के प्रयोग से स्पष्ट है कि इनके अधीन भी बहुत से कमचारी 
रहते थे! | रानी ओर युवराज मी शासन में भाग लेते थे । कुछ राज्यों में 
छोट छोट कर बढ़ा दिए गए । पिछले राजाओं के समय में कई कर लगने का 
उल्लेख मिलता है। भूमि और कृषि आदि की भी व्यवस्था पूबंवत्‌ थीं । 
ज्ञेत्राल और प्रांतराल आदि कई अधिकारियों के नाम मिलते हैं। आय- 
व्यय विभाग भी पहले की तरह ही था । न्यायालयों की भी व्यवस्था अच्छी 
थी, राजा की अनुपस्थित में प्राइ-विवाक ( न्यायाधीश ) काम करता था। 
श्रलबेरूनी ने मुकदमों के विषय में लिखा है--“अभियोग उपस्थित करते 
हुए. वादी अ्रपनी पुष्टि में प्रमाण देता था । यदि कोई लिखित प्रमाण न हो 
तो कम से कम चार गवाह चाहिएँ | उन्हें जिरह की आशा नहीं दी जाती 
थी । ब्राह्मणों ओर ज्ञत्रियों को हत्या के अपराध में प्राणदंड नहीं दिया जाता 
था। उनकी संपत्ति लूटकर उन्हें देशनिर्वासित कर दिया जाता था। चोरी 
के अपराध में ब्राह्मण को अंधा करके उसका बायां हाथ और दहिना पैर 
काट दिया जाता था । क्षत्रिय अंधा नहीं किया जाता था* | इससे जान पड़ता 
है कि उस समय तक भी क्रूर दंड देने की प्रथा विद्यमान थी । 

सेनिक व्यवस्था में भी कुछ परिवर्तन हो रहा था। राजाओं के पास 
अपनी स्थिर सेना रखने का रिवाज कम हो रहा था, परंतु सरदारों और 


) चितामणि विनायक वैद्य, हिस्द्री आफ मिडिएवल इ'ढिया', जि० ३, पृ० 
डण३-प४ड 


२ “अलबेरूनीज इंडिया), जि० ३२, ए० १५८५-६३ 
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जागीरदारों के पास सेनाएं रखने ओर युद्ध के समय पर उनसे सेनाएं लेने 
की रीति का प्रचार बढ़ रहा था। भिन्न भिन्न राज्यों की सेवा में दूसरे राज्यों 
के वीर सिपाही भरतो किए जाते थे । पिछुले ताप्रपत्र आदि से भी मालूम 
होता है कि इस समय भी महासेनापति और हाथियों, घोड़ों, ऊँटों, जल-सेना 
के भिन्न भिन्न अफसर, प्रेषणीक, गमागमिक आदि अधिकारी रहते थे" | 
भिन्न भिन्न राज्यों के पारस्परिक द्वेष और शज्रता के कारण सब राष्ट्र 
निबल हो गए थे । सिंध तो आठवीं सदी में ही मुसलमानों के अधिकार में 
चला गया था और ग्यारहवीं शताब्दी में लाहोर तक पंजाब उनके हाथ में 
जा चुका था। बारहवीं सदी के अंत तक दिल्ली, श्रजमेर, कन्नोज आदि 
मुसलमानों के हाथ में चले गए; ओर पीछे से युक्त प्रांत, बंगाल, दक्षिण 
आदि पर भी क्रमश? उनका अधिकार हो गया ओर शने। शनेः अधिकांश 


हिंदू राज्य नष्ट हो गए । 
आर्थिक स्थिति 


हम पहले कह चुके हैं कि भारतवर्ष न केबल आध्यात्मिक उन्नति में 
पराकाष्ठा तक पहुँचा हुआ था, किंतु भीतिक उन्नति में बहुत कमाल कर 
चुका था | अब उस समय की भारत की आधथिक अवस्था पर कुछ विचार 
किया जाता है । 

कृषि ओर सिंचाई का प्रबंध--भारतवर्ष का मुख्य व्यवसाय कृषि 
था। उस समय प्रायः सभी प्रकार के अनाज ओर फल यहां होते थे | कृषकों 
की प्रत्येक प्रकार की सुविधा का पूरा खयाल रकक्‍खा जाता था। सिंचाई का 
बहुत अच्छा प्रबंध था | नहरों, तालाबों और कुओ्रों द्वारा सिंचाई की जाती 
थी । नहरों का प्रबंध प्रशंधशनीय था | राजतरंगिणी में 'सूय! नामक इं जिनीयर 
का वर्णन आता है। काश्मीर में बाढ़ आने पर वहां के राजा अ्रवंतिवर्मन्‌ 
ने सूर्य से इसका प्रबंध करने को कहा। उसने वितस्ता ( मेलम ) के तट 
पर बहुत पानी देखकर बड़े बड़े बाँध बंधवाकर नहरें निकलवाई । इतना ही 
नहीं, उसने प्रत्येक ग्राम की भूमि का इस दृष्टि से वेशानिक निरीक्षण किया 


१ चिंतामणि विनायक वैद्य, 'हिस्ट्रो आफ मिडिएवल इंडिया!, जिल्द ३, ० ४७० । 
है, 
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कि उसके लिये कितने जल की आवश्यकता है | उसके अनुसार प्रत्येक ग्राम 
को यथोचित जल देने की व्यवस्था की गई । कल्हण ने लिखा है कि सूय 
ने नदियों को इस तरह नचाया, जैसे संपेरा साँगों को नचाता है। उसकी 
इस व्यवस्था के परिणाम स्वरूप खेती बहुत हुई ओर एक खारी ( परिमाण 
विशेष ) चावल का दाम २०० दीनारों से ३६ दीनार तक हो गया। तामिल 
प्रदेश में नदियों को मुहानों के पास रोककर पानी इकट्ठा करने की व्यवस्था 
की जाती थी | हमारे समय से पूब॑ करिकाल चोल ने कावेरी नदी पर सौ 
मील का एक बाँध बनवाया था । राजेंद्र ( १०१८-३४ ई० ) ने अपनी नई 
राजधानी के पास बड़ा भारी जलाशय बनवाया | बड़े बड़े तालाब भी हमारे 
समय से बहुत पूब बनाए जाते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय गिरनार के नीचे 
एक विशाल सरोवर बनवाया गया था, जिसमें से अशोक ने नहरें निकलवाई' | 
इनकी समय समय पर मरम्मत होती रही" | बहुत से राजा स्थान स्थान पर 
अपने नाम से बड़े बढ़े विशाल तालाब बनवाते थे, जिनसे सिंचाई बहुत अच्छी 
तरह हो सकती थी | ऐसे तालाब बहुत से स्थानों पर अब भी ममलते हैं । 
परमार शजा भोज ने भोजपुर में एक बहुत तालाब बड़ा बनवाया था, जो 
संसार की कृत्रिम भीलों म॑ सबसे बड़ा था। इसको मुसलमानों ने नष्ट भ्रष्ट 
कर दिया । अजमेर म॑ं आनासागर, बीसला आदि तालाब भी पहले के 
राजाओं ने बनवाएथे। कुओ्ों से भिन्न भिन्न प्रकार से पिंचाई होती थी, 
जो आज भी प्रचलित है । इस प्रथा को भारतीय लंका में भी ले गए थे । 
पराक्रमबाहु ( ११५० ई० ) ने लंका में १४७० तालाब और ५३४ नहरें 
बनवाई' ओर बहुत से तालाब तथा नदरों की मरम्मत कराई । इससे मालूम 
होता है कि उस समय सिंचाई की तरफ कितना ध्यान दिया जाता था* । 


व्यापारिक नगर --कृषि के बाद व्यातार की भथरुख्यता थी। भारत के 
बड़े बड़े शहर व्यापार के केंद्र थे। भारतवर्ष में केवल ग्राम ही नहीं थे, विशाल 


१ विनयकुमार सरकार, “दी पोलिटिकल ३ स्टिट्यूशंस एंड थ्यूरीज आफ दी हिंदूज, 
१० १०३-४ 
बे वी, पृ७० १०३-४ 


तृताय व्याख्यान १३१९ 


नगर भी बहुत प्राचीन काल से विद्यमान थे | पांड्य राजाओं की राजधानी 
मदुरा बहुत विस्तृत नगर था, जो अपने शानदार ओर गगनमभेदी प्रासादों के 
कारण प्रसद्ध था। मलाबार के तठ पर वंजि (वंचि ) व्यापारिक दृष्टि से 
बहुत महत्व का नगर था। कोरोमंडल तट पर पकर ( कावेरीप्पुम्पहिनम्‌ ) 
बहुत उत्तम बंदरगाह था। सोलंकियों की राजधानी वातापी ( बीजापुर जिले 
में ) अंतरराष्ट्रीय दृष्टि से महत्वशाली थी | बंगाल का बंदरगाह ताम्रलिपि 
( तमलक ) भी व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्त्का और विशाल नगर था, 
जहां से व्यापारी पूर्वीय चीन की तरफ जाते थे। कन्नौज तो विशाल एवं एक 
प्रसिद्ध नगर था। मालवा की उज्जयिनी नगरी भी कम विशाल नहीं थी । 
यह उत्तरी भारत और भड़ोंच के बंदरगाह के बोच में व्यापारिक दृष्टि से 
मध्यस्थ का काम करती थी । बंबई प्रांत के भड़ोंच ( भूगुकच्छु ) बंदरगाह 
से फारत, मिश्र आदि में भारत से माल जाता था । पाटलिपुत्र तो मौय॑- 
काल से प्रसिद्ध था, जिसका विस्तृत वर्णन मेगास्थनीज ने किया है। उसके 
कथनानुसार इसके ४५७० बुज और ६४ दरवाजे थे और उसका त्षेत्रफल 
२१३ मील था, जो अरेलियन के समय के रोम से दुगुने से भी कुछ 
ग्रधिक था | इसी तरह और भी अनेक बड़े बढ़े शहर भारतीय व्यापार के 
केंद्र थे* | 

व्यापार के जलमागे--व्यापार जल और स्थल मार्ग से होता था । 
बड़े बड़े जहाजी बेड़े व्यापार के लिये बनाए गए थे। अरब, फिनीशिया, 
फारस, मिश्र, भ्रीस, रोम, चंपा, जावा, सुमात्रा श्रादि के साथ भारत का 
व्यापार होता था | समुद्रन्यात्रा का निषेध पीछे से हुआ। हृष ने हुएन्त्संग 
को समुद्र-माग से चीन लौटने की सलाह दी थी। जावा की कथाश्रों से 
५४००० भारतीयों का कई जहाजों द्वारा जावा में जाने का वन मिलता है | 
इत्सिंग लोय्ता हुआ समुद्रन्‍मार्ग से ही चीन को गया था । भारताय पोतकला 
में बहुत प्रवीण थे ओर इसे वे बहुत प्राचीन काल से जानते थे। प्रोफेसर 


>वब बन मन अन्‍नननननगभगएगण-- 4०० ब-न-नन-नन मनन जनाननिनगगगभभानान। “7 “+ ०३० ०के बन अननभाका 


* वियनकुमार सरकार, दी पोलिटिकल इंस्टिट्यूइंस एंड थ्यूरीज आफ दी. 
हिदूज', २० ६०-६५ 





१३२ मध्यकालीन भारतीय संस्कृति 


मेकक्‍्सडंकर के कथनानुसार ई० पूर्व २००० में भी मारतीय इस कज्ञा से 
अभिश थे | 

व्यापार के स्थलमागे--स्थलमार्ग से भी व्यापार बहुत बढ़ा हुआ्रा था, 
भारतवष में व्यापार के लिये बड़ी बड़ी सड़क बनाई जाती थीं। इन सड़कों 
का महत्व युद्ध की दृष्टि से भी बहुत था। एक विशाल सड़क कोरोमंडल तट 
( पूर्वो ) से कुमारी अंतरीप तक १२०० मीज्र लंबी थी, जिसे कुलोत्तुंग 
चोड़देव ( ६० स० १०७०-१११८८ ) ने बनवाया था | इसका सेनिक दृष्टि से 
भी विशेष महत्त्व था | हमारे समय से बहुत पूर्व मौयंकाल में भी पाटठलिपुत्र 
ते अफगानिस्तान तक ११०० मील लंबी सड़क बन चुकी थी । साधारण 
पड़के तो बहुत जगह बनी हुईं थीं* | स्थलमाग से केवल स्वदेश में ही नहीं, 
विदेश में भी व्यापार होता था । राइज् डेविडज ने लिखा है--'स्वदेश और 
विदेश में भारतीय व्यापार दोनों मार्गों से होता था। ५०० बेलगाड़ियों के 
कारवान का वर्णन मिलता है3?”। स्थलमार्ग से चीन, बेत्रिलन, अरब, 
फारस आदि के साथ भारत का व्यापार होता था । 'एंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका” 
में लिखा है कि यूरोप के साथ भारत का व्यापार निम्नलिखित मार्गी से 
होता था-- 

१--मारत से पलमायरा नामक शहर द्वारा रोम होता हुआ सीरिया 
की तरक | 

२--हिमालय को पार कर आक्सस होते हुए केस्पियन सागर और 
वहां से मध्य यूरोप । 

भारतीय व्यापार--भारतवर्ष से अधिक्रतर रेशम, छींट, मलमल 
आदि भिन्न-भिन्न प्रकार के वस्नध और मणि, मोतो, हीरे, मसाले, मोरपंख, 


) हरबिलास सारडा, हिंदू सुपीरियोरिदी', पएृ० ३६४ 

* विनयकुमार सरकार, “दी पोलिटिकल इंस्टिव्यूशंध एंड थ्यूरीज आफ्र दी 
हिंदूज' , 7० १०२-३ 

3 ८दी जरनल आफ दी रायल एशियाटिक सोसाइटी, १९०१ ३० 

४८एंसाइड्रोपीडिया बिटेनिका?, जि० ११, १० ४५९ 
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हाथीदाँत आदि बहुत अधिक विदेशों में जाते थे | मिश्र की आधुनिक खोज 
में वहां की ममियों की कुछ पुरानी कबरों से बारीक भारतीय मलमल भी 
मिली है| विदेशी व्यापार के कारण मारतवर्ष बहुत अधिक समृद्ध हो गया। 
झ्ञिनी ने लिग्वा है कि प्रति वर्ष रोमन साम्राज्य से दस लाख पॉड (एक 
करोड़ रुपए ) भारत में आते थे" ओर केवल रोम से चालीस लाख रुपए 
भारत में खिंचे चले जाते थे* | 
मेले--देश के आंतरिक व्यापार में मिन्न-मिन्न तीथों' का भी बहुत महत्त्व 

था | इनके मेलों में सब प्रकार के व्यापारी और ग्राहक आते थे ओर बड़ी 
भारी खरीद फरोख्त होती थी । आज भी हरिद्वार, काशी और पुष्कर आदि 
तीर्थों में होनेबवाले मेले व्यापारिक दृष्टि से कम महत्त्व के नहीं हैं। 

व्यवसाय--आ्रजकल भारतवष केवल कृषिप्रधान देश रह गया है, 
परंतु पहले यह बात न थी। भारतबंध में व्यवताय और उद्योग-घंध भी 
बहुत अच्छी अवस्था में थे । सबसे उत्तम व्यवसाय बच्चों का था| वस्त्र बहुत 
प्रकार के बनते थे । सामाजिक स्थिति में हम भिन्न-भिन्न वस्तरों के उपयोग 
के विषय में लिख चुके हैं। भारत में महीन से महीन मलमल, छोंट, शाल, 
दुशाले आदि कपड़े बनते थे । कपड़े रंगने को भी कला यहां बहुत उन्नत 
थी | वनस्पतियों से भी तरह-तरह के रंग निकाले जाते थे । यह आविष्कार 
भी पहले पहल भारतीयों ने हो किया था | नील की खेती तो केवल रंग के 
लिये ही होता था । वर्त्र-व्यवसाय तो १८वीं शताब्दी तक चलता रहा और 
ईस्ट इंडिया कंपनी के समय मे नष्ट हुआ | 

लोहा आदि धातुओं का व्यवसाय--लोहे और फौलाद के व्यव- 
साय की भी आश्चयंजनक उन्नति हुई थी। कच्चे लोहे को गलाकर फोलाद 
बनाना उन्हें प्राचीन काल से ज्ञात था। खेती आदि के सब्र प्रकार के लोहे 
के औजारों ओर युद्ध के दृथियारों का बनना भारत में प्राचीन काल से 
चला आता था। लोहे का यह व्यवसाय इतना अधिक था कि भारत की 


१प्लिनी, 'नेचरल हिस्ट्री' 
२'एंसाइछ्लोपीडिया ब्रिंटैनिका', जि० ११, ५० ४६० 
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आवश्यकताओं से बचकर किनिशिया में जाया करता था । डाक्टर राय ने 
लिखा है--दमिश्क के तेज धारवाले औजारों की बड़ी प्रशंसा की है, परंतु 
यह कला फारस ने भारत से सीखी थी ओर वहां से अरबवालों ने इसका 
शान प्राप्त किया ?? | 

भारत के लोह-व्यवसाय के उत्कर्ष को दिखाने के लिये कुतुबमीनार 
के पासवाला लोहस्तभ ही पर्याप्त उदाहरण है । इतना विशाल स्तंभ आज 
भी भूरोप ओर अमेरिका का कोई बड़े से बड़ा कारखाना गढ़कर नहीं बना 
सकता । आज उसे बने हुए अनुमान १४०० वर्ष हो गए, खुली हवा तथा 
वर्षा में रहने पर भी उस पर जंग का नाम नहीं और उसकी कारीगरी भी 
प्रशंसनीय है । धार का जयस्तंभ भी दशनीय वस्तु हे। यह मुसलमानों के 
समय में तोड़ा गया था। इसका एक खंड २२ फुट और दूसरा १३ .फुट 
का है | इसका एक छोटा सा तीसरा खंड भा मांडू से मिला है। राजा लोग 
जयस्तंभ बनवाया करते थे | लोहे के व्यवस्ताय पर लिखते हुए. मिसेज मैंनिंग 
ने लिखा है कि आज भी ग्लामगों और शैफील्ड में कच्छु से अधिक अच्छा 
फौलाद नहीं बनता* । लोहे के अतिरिक्त अन्य धातुश्रों का काम भी बहुत 
अच्छा था | सोने चाँदी के तरह-तरह के पात्र ओर जेवर बनते थे । पात्रों के 
लिये अधिकतर ताॉँबा प्रयुक्त होता था | भाँति-माँति के रज्ञ काटकर सोने 
में मढ़े जाते थे । कुछ सुवणपत्रों पर ऐसी बोद्ध जातक अंकित हुई हैं, जिनमें 
कई पत्र आदि पन्‍ने, भारणिक वगेरह रक्षों के बने हुए हैं, और पच्चीकार्री के 
ढंग से लगे हुए हैं। रत्नों तथा कीमती स्फटिकों की बनी हुईं मृतियां भी 
देखने में आई' और ऐसी एक स्फटिक मूर्ति तो अनुमान एक फुट ऊँची 
पाई गई है। पिपरावा के स्तूप में से स्फठ#ऋ का बना हुआ छोटे मुहवाला 
वर्तलाकार संदर बर्तन मिला है जिसके ढककन पर स्फटिक की सुंदर मछली 
बनी हुई है । सुवर्ण का बनी हुईं कई मूर्तियां अब तक विद्यमान हैं। पीतल 
या सवंधातु की तरह-तरह की विशाल मूतियां अ्रब तक कई मंदिरों में 


१हरबिलास सारडा, “हिंदू सुपीरियोरिदी', ४० ३५५ 
२८एंइयंट एंड मीडिएवल इंडिया, जि० २, ४० ३६५ 
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स्थापित हैं। इससे यह भी अनुमान द्वोता है कि भारत म॑ खानों से धातु 
निकालने तथा उन्हें साफ करने की विधि प्रचलित थो । 

कांच आदि का व्यवसाय--वातुओझ्रों के अ्रतिरिक्त काँच का भी काम 
बहुत उत्तम होता था। ज्ञिनी ने भारतीय काच को सबसे उत्तम बताया है । 
खिड़कियों तथा दरवाजों ४ भी काच लगते थे और दपंण भा बनाए जाते 
थे | हार्थादोंत ओर शंख के भी चूब्नयाँ आदद उत्तम पदाथ बनते श्र, उन पर 
तरह-तरह की कारीगरी का काम द्वोता था। इन कामों के ओऔजार बहुत 
सूक्ष्म होत थे। स्टेवरिनस ने लिखा है !'क भारतीय शिल्पा इतने छोटे और 
सूक्ष्म औजारों से काम करते हैं कि यूरोपियन उनकी सफाई और चतुरता पर 
आश्चर्यान्वित हं। जाते हैं! । 

गणुसंस्था--उद्योग-घधघे के काम बड़े-बड़े पू जोपतियों द्वारा नहीं होते 
थ। उस समय गणसस्था ('गल्ड्स”) का प्रचार था । एक पेशेवा ते अपना 
सुब्यवस्थित समुदाय बनात थ। गया के प्रत्येक सम्य को उसक सब नयम 
मानने पड़ते थे | गण, पदार्थ की उत्पत्ति और विक्रय का प्रबंध करता था | 
गाँवों या ।जनों की सभाओं म॑ इनके भां प्रतःनवि रहते थ, जा देश के 
व्यवसाय का ध्यान रखते थ | राज्य भी इनक संघ को सत्ता मानता था। 
केवल व्यवसाया ही गण या श्रर्णी नहीं बनात थे, किंतु कृषकों ओर व्यापरा- 
रियों के भी गण बन हुए थ। गौतम, मनु ओर ब्र॒हस्यति (६५० ई०) की 
स्मातयों म॑ं कृषका के संघां का उल्लेख है। भड़ेरियां के संघों का परिचय 
शिलालेखों से मिनता है। राजेंद्र चोल (१५वीं शताब्दी) के ममय दक्षिण 
भारत के एक गाँव के गड़ेरियां के गण को €०» भेड़े इस प्रयोजन से दी गई 
था कि वह एक मंदिर के दीपक के लिये रोज घी दिया करें | एक रिलालेख 
से पाया जाता है कि विक्रम चोल के समय ४०० व्यापारियों का एक गण 
था। यदद गण-पद्धति बहुत पहले से प्रचलित थी। बौद्ध साहित्य में 
बहुत बड़े गयों का वर्णन है। गुप्त काल में व्यवसायियों के बहुत से गण 
विद्यमान थे। ४६४ ई० में तेलियों के एक गण को मंदिर का दिया जलाने 


चना जनणनन- ्किओिल2 ल जन-+-++तभ+5 
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का काम सोंपा गया था। इसी तरह कोलिक, गांधिक, धान्यक आदि 
लोगों के भी गण विद्यमान थे | ये गण बंक का भी काम करते थे। प्रायः 
भारतवष का संपूर्ण व्यापार और व्यवसाय इन्हीं गणों के द्वारा होता था" । 

सिक्‍के--यहां कुछु शब्द सिक्‍क्रों के विषय म भी कह देना अनुचित 
न होगा । पहले भारत मे द्रव्य-विनिमय ( “बाटर' ) द्वारा हो व्यापार होता 
था | दुकानदार भी द्रव्य-विनिमय करके खराद फरोख्त करते थे। राज्य की 
ओर से बहुत से कमंचारियों को वेतन भी अनाजरूप में मिलता था । सरकार 
भी श्रनाज के रूप में भूमिकर लेती थी। इस व्यवस्था के कारण भारत 
में सिक्‍के थेड़ी मात्रा म॑ बनते थे। सिक्कों की अधिक शआ्रावश्यक्रता भी न 
थी | प्रत्येक राजा अपने अपन नाम के सिक्के बनवात। था | सिक्‍के बहुधा 
सोन, चाँदी ओर ताँबे के बनते थे । 

भारत में बहुत प्राचीन काल से सिक्के बनते थे, परंतु उन पर कोई 
लेख या राजा का नाम नहीं लिखा जाता था, उनका केवल तोन हां निश्चित 
रहता था| उन पर मनुष्य, पशु, पक्षी, सूय, चंद्र, धनुष, बाण, स्तूप, बोधि- 
द्रुम, स्वस्तिक, वज्र, नदी, प्वत आदि के चित्र तथा अन्य प्रकार के अनेक 
चिह्न अंकित होत थे | ऐसे सिक्के सोने, चाँदी ओर ताँबे के होते थे | यह 
निश्चित नहों कि ये सिक्‍के राज्य की ओर से बनते थे अ्रथवा व्यापारी या 
गण बनाते थे | 

सबसे प्राचीन लेखवाले सिक्के ईसवी सन्‌ पूव की तीसरी शताब्दी 
के मिलते हैं, जो मालव-जाति के हैं | इनके पीछे ग्रीक, शक, कुशन और 
क्षत्रपों के सिक्के मिलते हैं। ये सिक्के अधिक उत्तम ओर लेखवाले हैं । 
इनके सिक्के सोने, चाँदी ओर ताँबे के होते थे । फिर ग़ुप्तकाल में राजाओं 
ने सिक्कों की तरफ विशेष ध्यान दिया। यही कारण है कि उनके बहुत से 
सिक्के उपलब्ध होते है | सोने के सिक्के गोल और लेखवाल मिलते हैं और 
उनमें से कई एक पर कविताबद्ध लेख भी विद्यमान हैं। चाँदी के सिक्‍कों 
में गुप्तों ने भी असावधानी कर क्षत्रपों की नकल की । एक तरफ कज्षत्रपों जैसा 


१ दी पोलिटिकल इंस्टिव्य,शंस एंड ध्यूरीन भाफ दी द्विंदूज”, एृ० ४०-४० 
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सिर ओर दूसरी तरफ उनका लेख रहता था | गुप्तों के पीछे छुठी शताब्दी 
में हूों ने ईरान का खजाना लूटा और वे वहां के ससानियन राजाओं के 
चाँदी के सिक्के हिंदुस्तान में ले आए । वे ही तिक्‍के राजपूताना, गुजरात, 
काठियाबाड़, मालवा आदि प्रदेशों में चलने लग गए ओर पीछे से उन्हीं 
की भद्दी नकले यहां भी बनने लग गई, जनकी कारीगरी और आकार में 
न्यूनता आते आते अंत में उन पर के राजा के चेहरे की आकृति ऐसी बन 
गई कि लोग उसको गधे का खुर मानने लग गए.,, जिससे वे सिक्‍के गधिया 
नाम से प्रसिद्ध हुए। सातवा शताब्दी के आसपास से हमारे राजाओं का 
ध्यान इधर आकृष्ट हुआ, जिससे राजा हषं, गुहिलवंशी, प्रतिहारवंशी, तंवर- 
वंरी, गाहड़वालों, नागबंसी नरबर के ), राष्ट्रकूटों ( दन्निण के ), सोलें- 
कियं, यादवरों, यौधेय, चोहान ( अजमेर और सॉभर के ), उदभांडपुर 
( थ्रोहिंद ) आदि के हिंदू राजाओं के नामवाले सोने, चाँदी या ताँबे के 
कितने एक सिक्‍के मिले हैं, परंतु प्रत्येक राजा के नहीं। इससे सिक्‍कों के 
विषय में राजाओं की असावधानी और उपेक्षा प्रतीत द्ोती है। इसी से 
सोने आदि में मिलावट करनेवालों को तो दंड देने का उल्लेख स्मृतियों में 
मिलता हे, परंतु राजा की आज्ञा के बिना मिक्‍का बनानेवालों को दंड देने 
का उल्लेख नहीं मिलता | कभी किसी राजा की प्रिय रानी भी श्रपने नाम 
का सिक्‍का प्रचलित कर देती थी, जैसा अजमेर के चौहान राजा अजयदेव 
की रानी सोमलदेवी ( सोमलेखा ) के सिक्‍कों से पाया जाता है। प्रारंभ में 
मुसलमानों न अजमेर का राज्य छीनकर वहां के प्रचलित हिंदू भिक्‍कों की 
नकल की, परंतु पीछे से उन्होंने अपने स्वतंत्र सिक्के बनाना शुरू किया । 
भारत की आथिक स्थिति--भारतवष कृषि, व्यापार, व्यवसाय और 
अमूल्य खानों के कारण बहुत समृद्ध था। उस समय खाने पीने की चिंता 
अधिक नहीं थी | नागरिक जीवन से भी, जिसका वर्णन हम पहले कर चुके 
हैं, मालूम होता है कि प्राचीन भारतीय संपन्न ओर समृद्ध थे। व्यापार में 
निर्यात के बहुत अधिक होने के कारण भारत की संपत्ति दिन दिन बढ़ती 
जाती थी | भारतवष में हीरे, नीलम, मोती और पन्नों की भी कमी नहीं 
थी | प्रसिद्ध कोहनूर द्वीरा भी भारत में उस समय विद्यमान था | ज़िनी ने 
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भारतवष को हीरे, मोर्ता आदि कीमती पत्थरों की जननी और मणियों का 
उत्पादक कहा है। वस्तुतः भारतवर्ष हीरे, लाल, मोतो, मूंगे और भाँति 
भाँति के अन्य रत्नों के लिये प्रसद्ध था | सोना भी यहां बहुत मात्रा में था । 
लोहा, ताँता ओर सीसा भी बहुतायत से निकचता था। अधिकांश चाँदी 
बाहर से आती था, इसलिये महँगी रहती थां। प्रारंभ में साने का मूल्य 
चाँदी से अठगुना था, जो हमारे निदिष्ट काल के अंत मे बढ़ता हुआ सोलह 
गुना तऊ पहुँच गया । 

यह समृद्धि हमारे समय के आंतम काल तक विद्यमान थी | सोमनाथ 
के मदर में भोन और चाँदी की ग्रनक रत्नजटित मूत्तियां थीं। पास हो २०० 
मन सोन का सॉकल था, जिसके साथ घंटे बंध होते थ। महमूद गजनवी 
उसी मंदिर से एक करोड़ रुपयों से श्रविक मुल्य की तर्पात्त छूट में ले गया 
था | इसी १रह वह मथुरा आर कन्नौज प्रभ्नत स्थानों से मी श्रनंत धन राशि 
ले गया । यद भारत का तत्कालीन सर्पात्ति की जानकारी करनी हो तो उत्तर 
ओर दक्षिण भारत के उतर समय के बने हुए सकड़ों भव्य मदिरों को देखना 
चाहिए, जिनके कलश, मूतिया या स्तंभ सोन चाँदी अथवा रल्नों से जाटत थे | 

शिल्प 

सतूप--तब्ण-कला संबंधी शब्प के मुख्य चार विभाग किए जा मकते 
हं-गुफा, मंदर, स्तंभ थ्ोर प्रतपा | हमारे यड़ां तह्षणकला का विकास 
विशेषतः धामिक भावों से हुआ हे । बौद्धस्तू॥, चेत्य और विद्वार श्रादि शिल्प 
के सबसे प्राचीन सुरद्धित काय हैं। महात्मा बुद्ध का निर्वाण होने पर उनका 
शरीर जलाया गया और उनकी हड्डियों आदि पर मिन्न भिन्न जाति के लोगों 
ने स्तूप बनवाना शुरू किया, भो बीद्धों में बहुत ही पूजनीय समझे जाने लगे; 
पीछे से बड़े संदर कामवाले कई स्तूप बने | स्तूप एक मंदर की तरह पूजनीय 
समभा जाता था और उसके चारों तरफ सुंदर कारीगर्रावाले विशाल द्वार, 
तोरण श्राद बनाए जाते थे ओर ऐसे ही कामवाली वेश्टनी ( 'रेलिंग्स! ) 
से वे चारों तरफ से अलंकृत किए जाते थे । ऐसे स्तूपों म॑ साँची और भरहुत 
' के स्तूप मुख्य हैं, जो ३० सन्‌ के पू्व की तीसरी और दूसरी शताब्दी के 
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आसपास के हैं। अब तक इन पर बौद्धधर्म के पूजनीय चिह्ृ-पधरममचक्र, 
बोधिवृक्ष, हाथी आदि- तथा बुद्ध के पूव॑जन्म की भिन्न भिन्न कथाएं, बड़ी 
सं द्रता के साथ पत्थरों पर उभरी हुई अंकित हैं ' 

गुफाएं--दमारे यहां पहाड़ो को काट काटकर बनाई हुई दो प्रकार को 
भव्य गुफाएं--चेत्य ओर विहर--हैं । चेत्य के भीतर एक स्तूप होता है 
ओर जन-समाज के एकत्र होने के लिये विशाल भवन ( असेम्बली हाल” ) 
होता है| ऐसी गुफाओं मे कार्ली आदि कई गुफाश्रों का उल्लेख किया जा 
सकता है। विहार श्रर्थात्‌ मठ में साधु-भिन्नुकों के रहने के लिये अलग अलग 
कमरे बने हुए होते हैं | ऐसी गुफाएं विशेषतः दक्षिण में मिलती हैं, जिनमें 
से अजंठा, इलोरा, काली, भाजा, बेड़ना आदि मुख्य हैं। दक्षिण के अति- 
रिक्त काठियाबाड़ में जूनागढ़ के पास, राजपूताने में कालावाड़ राज्य में, 
कोलबी, ओर मध्य भारत में धघमणार, बाघ आदि में ऐसे स्थान हैं। कारलीं 
आदि कितनी एक भव्य गुफाओं की कटाई को संदरता देखकर दशेक मुग्य 
हुए बिना नहीं रह सकते । ऐसी गुफाओं में से अधिकतर बौद्ध हैं, और 
थोड़ी सी जैन या वेदिक मत से संबंध रखतो हैं। इनमें से अधिकार गुफाएं 
हमारे समय से पूव की हैं, परंतु अजंटठा की कुछ गुफाएं, तथा कोनवो, 
धमणार एवं बाब आदि की हमारे समय के प्रारंभकाल को हैं। इनमें से कई 


एक गुफाएं भारतीय तक्षण-कला के सर्वोत्तम नमूने हैं और उनकी प्रशंसा 
अनेक विद्वानों ने मुक्तकंठ से की है | 


मंदिर--दैसवी सन्‌ की सातवीं शताब्दी के आसपास से बारहवां 
शताब्दी तक सेकड़ों जैनों और वेदधर्माबलंब्ियों अर्थात्‌ ब्राह्मणों के मंदिर 
अब तक किसी न किसी दशा में विद्यमान हैं। देश-मेद के अनुसार इन 
मंदिरों की शेली में भी अंतर है | कृष्णा नदी के उत्तर से लेकर सारे उत्तरीय 
भारत के मदिर आये-शैली के हैं ओर उक्त नदी से दक्षिण के द्रविड़ शेली 
के । जैनों श्रोर ब्राह्मणों के मंदरों की रचना में बहुत कुछ साम्य है। अंतर 
इतना ही है कि जैन मं दरों के स्तंमों, छुतों आदि में बहुधा जैनों से संबंध 
रखनेवाली मूत्तियां तथा कथाएं खुदी हुई पाई जातो हैं ओर ब्राह्मणों के मंदिरों 
में उनके धर्म संबंधी । बहुधा जैनों के मुख्य मंदिर के चारों ओर छोट'-छोटी 
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देव-कुलिकाएं बनी रहती हैं, जिनमें भिन्न-भिन्न तीथेकरों की प्रतिमाएं स्थापित 
की जाती हैं ! ब्राह्मणों के मुख्य मंदिर के साथ कहीं-कहीं कोनों में चार और 
छोटे मंदिर होने हैं। ऐसे मंदिरों को पंचायतन मंदिर कहते हैं । ब्राह्मणों के 
मंदिरों में विशेषकर गर्भगह (निज्र मंदिर ) रहता है, जहाँ मूर्ति स्थापित 
होती है और उसके आगे मंडप | जैन मंदिरों में कहीं कहीं दो मंडप और 
एक बिस्तृत वेदी भी होती है। दोनों शेली के मंदिरों में गर्भरह के ऊपर 
शिग्वर और उसके सर्वोच्च भाग पर आमलक नाम का बड़ा चक्र होता है| 
आ्रामलक के ऊपर कलश रहता है, और वही ध्वजदंड भो होता है | 

द्रविड़ शैली के कुछ मंदिरों में, जहां मुख्य मूर्ति स्थापित होती है 
उसके ऊपर, चतुरख आकृति का विमान नामक कई मंजिलों का ऊँचा मंडप 
रहता है । वह ज्यों ज्यों ऊँचा होता जाता है, त्यों त्यों उसका फेलाव कम 
होता जाता है और ऊपर ऊपर जाकर छोटा सा रह जाता है| वस्तुत: इस 
विमान का ऊपरी विभाग चतुरख शंकु जैमी आकृति का होता है। इन 
विमानों की आयं-शैली के मंदिरों के शिखर के स्थानापन्न समझना चाहिए। 
गर्भगह के आगे मंडप या अनक स्तंभोंवाले विस्तृत स्थान होते हैं ओर मंदिर 
के प्राकार के एक या अश्रधिक द्वारों पर एक बहुत ऊँचा अनेक देवी देवताओं 
की मूतिवाला गोपुर रहता है जिसे 'कोयल कहते हैं | उत्तरी भारत में पुष्कर, 
बृदावन आदि तीथ स्थानों में रंगजी आदि के नए. बने हुए. मंदिर ठीक 
द्रविड़ शेली के है । दक्षिण के पूर्वी और पश्चिमी सोलंकी राजाओं के समय 
के बने हुए देवमंदिर बहुधा द्रविड़ शैली के हैं, परन्तु उनमें उक्त शैली से 
थोड़ा सा अंतर होने के कारण आधुनिक विद्वान्‌ उनका परिचय चालुक्य शैली 
के नाम से देते हैं। पश्चिमी भारत के कारीगर भी उनके बनाने में लगाए 
गए थे जिससे उनको द्रविड़ शैली में कुछ उत्तरी शैली का मिश्रण हो गया 
है। इस शेली के मंदिर आदि बंबई हाते के दक्षिणी विभाग अर्थात्‌ कनड़ी 
प्रदेशों में घारवाड़ से लेकर निजाम ओर मैसूर राज्य तक, जहां चालुक्‍्यों 
का राज्य रहा, जगह जगह मिलते हैं । नेपाल के शैव और बेष्णव मंदिर 
उत्तर भारत की शेली के हैं और कुछ मंदिर चीनी शैली के छुज्जेदार और 
कई मंजिलवाले भी हैं । 
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हमारे समय के भिन्न भिन्न शलियों के सुंदर मंदिर सेकड़ों स्थानों पर 
विद्यमान हैं, जिनमें से कुछु का उल्लेख नीचे किया जाता है । 


आये शेली के ब्राह्मणों के मंदिर भुवनेश्वर ( उड़ीसा में ), नागदा 
ओर बाड़ोली ( दोनों उदयपुर राज्य में ), चित्तोड़गढ़, ग्वालियर, चंद्रावती, 
( भालावाड़ राज्य में ), ओसियां ( जोधपुर राज्य में ), चंद्रावतो, वर्माण 
( दोनों लिरोही राज्य मे ) खजुराहो ( मध्यमारत में ), कनारक, लिंगराज 
( उड़ीसा में ) आदि अनेक स्थानों में हैं। इसी तरह आबू, खजुराहो, 
नागदा, मुक्तगिरि और पालीताना आश्रादि स्थानों के जैन मंदिर भारतोय 
शिल्पकला के उत्तम नमूने हैं | दविड़ शेली के मामजल्लपुर ( महावलिपुरम्‌ू--- 
चिंगलीपट्ट जिले में ), कांजीवरम्‌ (कांची), इलोरा, तंजोर, बेलूर ( मेसूर के 
'हसन जिले में ), बादामी ( बाजापुर जिले में ), भ्रीरंगम्‌ ( त्रिचनापली में ) 
और भ्रवणबेलगोला ( हसन जिले में ) आदि स्थानों में हैं । 


ये मंदिर शिल्प की दृष्टि से कितने उत्तम हैं, यह कुछ विद्वानों के निम्न- 
लिखित उद्धरणों से स्पष्ट हो जायगा । 

ब्राड़ोली के मंदिर की तक्षण-कला की प्रशंसा करते हुए; कनल टॉड ने 
लिखा हे- “उसकी त्रिचित्र ओर भव्य रचना का यथावत्‌ वर्णन करना लेखनी 
की शक्ति से बाहर है। यहां मानों हुनर का खत्नाना खाज्नी कर दिया गया 
है | उसके स्तंभ, छुत और शिखर का एक एक पत्थर छोटे से मंदिर का दृश्य 
बतलाता है । प्रत्येक स्तंभ पर खुदाई का काम इतना सुंदर और बारीक के 
साथ किया गया है कि उसका वर्णन नहाँ हो सकता" । भारतीय शिल्प के 
प्रसिद्ध विद्वान मि० फर्गंसन लिखते हैं--'श्राबू के मंदिरों में, जो संगमरमर 
के बने हुए हैं, अ्रत्यंत परिश्रम सहन करनेवाली हिंदुओं की टॉकी से फीते 
जैसी बारीकी के साथ ऐसी मनोहर आ्राकृतियां बनाई गई हैं कि उनकी नकल 


कागज पर बनाने में कितने ही समय तथा परिश्रम से भी में सफल नहीं 
हो सका ।* 


*टॉड, राजस्थान, जि० ३, ए० १७५२-५३ ( भ्राक्सफड संस्करण ) 
* “पिक्चरस श्लस्ट्रेशंत झाफ एंश्यंट आकि टैक्चर इन हिंदुस्तान |! 


१४२ मध्यकालीन भारतीय संस्कृति 


हेलेबिड के मंदिर के विषय में ब्रिंसेंट स्मिथ ने लिखा है--यह मंदिर 
घैयेशील मानव-जाति के श्रम का शअ्रत्यंत आ्राश्वयंजनक नमूना है। इसकी 
सदर कारीगरी के काम को देखते देखते श्रॉँखें तृत्त नहीं होतीं * | इसी मंदिर 
के विपय में प्रोफेसर ए० ए० मेक्डानल का कथन है कि संसार भर में शायद 
दुसरा कोई ऐसा मदिर न होगा, जिसके बाहरी भाग में ऐसा अद्भुत खुदाई 
का काम किया गया हो। नीचे की चौतरफ हाथियोंवाली पंक्ति ( गजघर ) 
में दो हजार दाथी बनाए गए हैं, जिनमें से ग्राकृति में कोई भी दो परस्पर 
नहां मिलते! | 
मथुरा के प्राचीन मंदिरों के, जो अब नष्ट हो चुके हैं, विषय में महमूद 
गजनवी न गजनी के हाकिम को लिखा था कि यहां ( मथुरा में ) असंख्य 
मंदिरों के अतरिक्त १००० प्रासाद मुसलमानों के ईमान के सहश दृढ़ हैं । 
उनमें से कई तो संगमरमर से बने हुए हैं, जिनके बनाने में करोड़ों दौनार 
खर्च हुए होंगे | ऐसी इमारतें यद २०० व लगे तो भी नहीं बन सकता? | 
रंभ--दिल्ली, प्रयाग/ सारनाथ आदि के अशोक-स्तंभ भारतीय शिल्प 


के उपलब्ध स्तंभों म॑ सबसे प्राचीन हैं। वे बृहत्‌काय स्तंभ एक ही पत्थर 
से काटे गए, हैं श्लोर उन पर पालिश इतना सुंदर हुआ है कि वह आज तक 
अधिकांश में विद्यमान है और आजकल ऐसे पाषाणों पर ऐसा सुंदर पालिश 
होना असंभव सा है । इन स्तंभों के ऊपर सुन्दर कारीगरीवाले सिरे लगे हुए 
थे, जिनके अ्ग्न भाग पर कहीं एक शेर और कहीं चार शेर आदि बने हुए 
थे। ऐसे दो तीन सिरे अब तक विद्यमान हैं, जो उस समय की उन्नत कला 
के साक्षी रूप हैं। अशोक के पीछे बेसनगर का प्रसिद्ध स्तंभ, महरोली 
( दिल्ली से १९ मील ) वाला प्रसिद्ध लोह स्तंभ और दूसरे कई एक स्तंभ 
हैं, जो हमारे निर्दिष्ट काल के पूर्व के हैं। हमारे समय के स्तंमों में राजा 
यशोधर्मन के मंदसोर के निक्रट्वर्ती साँदनी गाँववाले दो विशाल स्तंम हैं, 





१ 'हिस्ट्री आफ फाश्न आट इन इंडिया”, १० ४२ 
२ “इ'डियाज पास्ट, ए० ८३ 
3 “ग्स, 'फिरिश्ता', जि० १, १० ५८-५९ 
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जो उक्त राजा की विजय के स्मारक हैं। ये विशाल स्तंभ एक हा पत्थर से 
नहीं काटे गए, किंतु अलग-अलग विभागों से बन हैं, जो एक दूसरे पर जमा 
दिए गए हैं। इस समय वे खड़े नहीं, किंतु घराशायी हो रहे हैं। यशोधर्म 
के स्तंभों के अतिरिक्त भिन्न भिन्न स्थानों पर कई मंदिरों के आगे खड़े करिए 
हुए श्रथवा मंदिगदि में लगे हुए भिन्न भिन्न शैजी के हजारों म्तंभ या तोरण 
विद्यमान हैं, जिनकी कारीगरी का अनुमान उन्हें देखने से ही हो सकता है। 

मूर्तियां-बरड़ी बड़ी मूर्तियों के होने का सबसे प्राचीन प्रमाण कॉटिलोीय 
अथशास्त्र में मिलता है, परन्तु उपलब्ध मूर्तियों में सबसे प्राचीन 'यूमफजई 
अर्थात्‌ गांधार भे मिली हुईं बुद्ध की भिन्न भिन्न कद की मृततियां तथा मथुरा 
के कंकाली टीलेवाली जैन मूरतियां एवं राजा कनिष्क आदि की मूतियां हैं । 
ये सब ई० सन्‌ की पहलो शताब्दी के आसपास की हैं। हिंदओशों के भागवत 
संप्रदाय के विष्णु मंदिर ई० सन्‌ पूव की दूसरी शताब्दी में विद्यमान थे, 
ऐसा बेसनगर (विदिशा) तथा नगरी (मध्यमिका, चित्तोड़ से सात मील 
उत्तर भें) के शिलालेखों से निश्चित है। बेसनगर के उक्त विशाल स्तंभ 
पर के शिला-लेख से पाया जाता है कि “राजा एंटियाक्लिडिस के समय 
में तक्नशिज्ञा (पंजाब) नगर के रहनेवाले दिय के पुत्र हेलियोदार ने, 
जो भागवत (वष्णव) था, देवताओं के देवता वासुदेव (विष्णु ) का यह 
धारुड़ध्वज” बनवाया ।?? अश्वमेध यज्ञ करनेवाले पाराशरी-पुत्र सबंतात 
ने नारायणवट नामक स्थान पर भगवान्‌ संकषंण और वासुदेव की पूजा 
के लिये शिला-प्राकार बनवाया, ऐसा ई० स० पूर्व की दूसरी शताब्दी के 
नगरी के अपूर्ण शिलालेख से थाया जाता है। बौड्धों में मूर्तिपूजा का 
प्रचार महायान तंप्रदाय के साथ ईस्वी सन्‌ की पहली शताब्दी के आस-पास 
होना पाया जाता है, परंतु मूर्तिपूजा के उपयक्त दोनों उदाहरण ईसा से पूष 
के हैं। इसी तरह ई० सन्‌ की छुठी शताब्दी तक की सकड़ों मूतियां मिली 
हैं, जिनका संबंध हमारे निर्दिष्ट समय से नहीं है। हमारे समय की हजारों 
हिंदू और जैन देवमूतियां मिलती हैं और कलकत्ता, लखनऊ, पेशावर, अजमेर, 
मद्रास, बंबई आदि के अ्रदूभुतालयों तथा स्थान स्थान के मंदिरों आदि में 
विद्यमान हैं। ऐसे ही कई एक राजाओं की और धर्माचार्यों' की मृतियां भी: 
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मिलती हैं । अत्यंत भावपू्ं ओर सुंदर कारीगरी को देखकर इनमें से बहुत 
सी मतियों की अनेक विद्वानों ने मुक्तकंठ से प्रशंसा की है, परंतु यह बात 
निश्चित है कि ई० मन्‌ की बारहवीं शताब्दी के उत्तराध से पाषाण के 
शिल्प-कार्य में क्रमशः हास होता गया और म॒तियां तथा खुदाई का काम 
जैसा सुंदर पहले बनता था, वसा पिछले समय में न बन सका | 


भारतीय शिल्पकला के संबंध में यहां कुछ विद्वानों के कथन उद्धुत 
करना अ्रप्रासंगिक न होगा । न्‍ 

मिस्टर हैवेल ने लिखा हे-“'किसी भी जाति के शिल्प का ठीक ठीक 
अनुमान करने में उस जाति ने दूसरों से कया सीखा है, यह सोचने की 
हमें आवश्यकता नहीं, किंतु यह सोचने की आवश्यकता है कि उसने श्रन्य 
जातियों को क्या सिखलाया है। इस दृष्टि से देखने से भारतीय शिव्पकला 
का स्थान यूरोप और एशिया की सब शैलियों में सर्वोच्च है। पुरातत्त्वा- 
न्वेषण की दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि शिल्प की कोई भी शैली न तो 
सवथा स्वदेशी हैं ओर न ऐसी है, जिसमें दूसरों से कुछ सीखने की आव- 
'श्यकता न हुईं हो । ग्रीस ओर इटली की शिल्प-शैलियां भी इस नियम का 
गअपवाद नहीं हैं । भारत ने जो कुछ बराहरवालों से सीखा है उससे सो गुना 
बाहरवालों को सिखलाया हे" | 

मि० ग्रिफिष का कथन है--'गुफाओं का दीधघ॑ काल तक निरीक्षण 
करने पर ऐसा कहीं भी मेरे देखने में नहीं आया कि कारीगर ने पत्थर को 
आवश्यकता से कुछु भी अधिक काठा हो |” 

प्रोफेसर हीरन लिखते हैं--“चतुरख स्तंभों पर की खुदाई के काम ओर 
स्री की आकतिवाले स्तंभों के बनाने में हिंदू लोग ग्रीस और मिश्रवालों से 
बहुत बढ़े चढ़े थे? ।” इसी तरह हेवल ने लिखा है--भारतीय शिल्य की 


१ हेवल, इंडियन स्कल्प्वर एंड पेंटिंग', प० १६५९ 
२ ८दी पंटिंग्स शन दी बुद्धिस्ट केव टपल्‍्ख आफ शअ्रजंट! । 
3 हरविलास सारदा, “हिंदू सुपीरियोरिद्ी', ४० ३४३ 
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मृति में प्रदर्शित जो गहराई तथा आंतरिक भाव दीख पड़ते हैं, वे ग्रीस में 
नहीं पाए जाते" |! 

वास्तुविद्या की उन्नति--हमारे समय में वाह्तुविद्या का बहुत विकास 
हो चुका था । इस विषय के कई ग्रंथ आज भी उपलब्ध हैं। अभी कुछ ही 
समय हुआ राजा भोज का बनाया हुआ “समरांगण-सूत्रधार' नामक एक 
अत्यंत उत्कृष्ट तथा मदृच््वपूर्ण अंथ प्रकाशित हुआ है। इस पुष्ठतक से जान 
पड़ता है कि हमारे समय तक आश्चयंजनक वैज्ञानिक उन्नति हो चुकी थी। 
इस ग्रंथ में नगर, दुर्ग आदि के लिये उचित भूमि का वर्णन, शहर बसाने, 
उसके चारों ओर खाई बनाने, राजाओं के भिन्न भिन्न प्रकार के महल, 
उद्यान तथा मूर्तियां आदि बनाने का विस्तृत ओर महत्त्वपूर्ण वर्णन है, जो 
हम यहां विस्तार-भय से नहीं करते । 

वेज्ञानिक उन्नति--उक्त पुस्तक का ३१ वां अध्याय बहुत महत्त्व- 
पूर्ण है । उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के बहुत से यंत्रों का वर्णन है। उनमें से 
हम कुछ का उल्लेख नीचे करते हैं-- 


यंत्र द्वारा सूर्य की प्रदक्षिणा और ग्रहों की गति बताई जाय । कृत्न्मि 
पुरुष यंत्र द्वारा परस्पर लड़ते, चलते फिरते और बंसी बज्ाते थे। स्वयं 
पक्षियों की सी आवाज करनेवाले लकड़ी के पक्षियों ओर कंकणों तथा कुंडलों 
के बनाने का भी उधमें उल्लेख है। लकड़ी के ऐसे मनुष्य बनाए जायें, जो 
गुम खूत-द्वारा शृत्य करें, परस्पर लड़ें और चोरों को पीट | भिन्न मिन्न 
प्रकार के सुंदर फव्वारे बनाकर घाराणदों में लगाए जाये । एक ऐसी स्त्री 
बनाई जाय, जिसके स्तनों, नामि, श्राखों और नखों से जलधाराएँ बहें । यंत्रों 
से शतप्नी और उद्ठग्नीव आदि दुगरक्षक अस्त्र चलाए जायेँ। कृत्रिम मरने 
भी बागों में बनाए जायें । आधुनिक लिफ्ट जैसे यंत्र का भी वर्शन उसमें 
है, जिसके द्वारा एक मंजिल से दूसरी मंजिल में जाया जाता था | दिए की 
एक ऐसी पुतली बनाई जाय, जो दीपक में तेल घट जाने पर उसमें तेल 
डाल दे और स्वयं ताल की गति से नाचे | एक ऐसे यांत्रिक हाथी का भी 
१हेवल, “इंडियन स्कल्प्चर एंड पेटिंग,? ए० १४४ 
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वर्णन है, जो पानो पीता जाय, परंतु यह मालूम न हो कि पानी कहां जाता 
है | इस प्रकार के कई अद्भुत अद्भुत यंत्रों का वर्णन उसमें मिलता है, 
परंतु सबसे अधिक आश्चयप्रद ओर महत्त्वपूर्ण बात आकाश में चलनेवाले 
“विमान का वर्णन हे। उसमें विमान के विषय में लिखा है कि महाविहंग 
नाम की लकड़ी का विमान बनाया जाय, उसमें रसयंत्र रखा जाय, जिसके 
नीचे आग से भरा हुआ ज्वलनाधार हो। उसमें बैठा हुआ पुरुष पारे की 
शक्ति से आकाश में उड़ता है। इस वर्णन से स्पष्ट है कि ग्यारहवीं सदी में 
इन यंत्रों का बनाना शात था, परंतु सवंसावारण में इसका प्रचार न था। 
इतना वर्णन करते हुए इस ग्रंथ का कर्ता लिखता है कि हमें बहुत से अन्य 
यंत्रों का बनाना भी मालूम है, परंतु उनका बताना फलप्रद नहीं है, 
इसलिये उनका वर्णन नहीं लिखा। इस ग्रंथ से तत्कालीन वेशानिक और 
शिल्प-साहित्य पर बहुत प्रकाश पड़ता है। इस विषय की बहुत सी पुस्तकों 
का निर्देश हम वार्ता के प्रसंग में कर चुके हैं । 


चित्रकला 


गुफाओं के चित्र--भारतवर्ष जैसे उष्णप्रधान देश में कागज या कपड़े 

पर खिंचे हुए. चित्र अधिक काल तक नहीं रह सकते, इसी से ई० स० १२०० 
तक के ऐसे चित्र यहां नहीं मिलते । कितनी एक पुस्तकों में विषय-सूचक 
सदर चित्र अवश्य मिलते हैं, परंतु वे सब हमारे निर्दिष्ट काल के पीछे के 
हैं। उक्त काल के रंगीन चित्र केवल पहाड़ों को खोद खोदकर बनाई हुई 
सुंदर विशाल गुफाओं की दीवारों पर ही पाए जाते हैं। वे ही हमारे उक्त 
काल और उससे पूर्व की चित्रकला के बचे खुचे चिह्न मात्र हैं। ऐसी अब 
तक चार गुफाओं का पता लगा है, जिनमें चित्रकला की दृष्टि से अजंटा की 
गुफाएं सब्र से ग्रधिक महत्त्व को हैं। ये गुफाएं हेदराबाद राज्य के औरंगा- 

बाद जिले के अजंटा गाँव से पश्चिमोत्तर में चार मील दूर स्थित पर्॑त-श्रेणी 

में खुदी हुई हैं। इनमें २४ विद्ार ( मठ ) ओर ५ चेत्य ( स्वृपवाले विशाल 

भवन ) बने हैं, जिनमें से तेरह में दीवारों, मीतरी छुतों, या स्तंभों पर चित्र 

अंकित किए हैं। चित्र-लेखन से पूव॑ चट्टान की भित्ति पर एक प्रकार का 
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प्लास्टर लगाकर चूने जैसे किसी पदार्थ की घुठाई की गई है, और उसपर 
चित्र अंकित गए. किए गए हैं | ये सब गुफाएं एक समय की कटी हुई नहीं, 
किंतु अनुमानतः इंसवी सन्‌ की चोथी शताब्दी से लगाकर सातवीं शताब्दी 
के आसपास तक समय समय पर बनी हैं। इनके अंतगंत भिन्न भिन्न चित्रों 
के विषय में भी यही समय समभना चाहिए | कई एक चित्र हमारे व्याख्यान 
के पूवव्तीं काल के होने से उस समय की भारतीय चित्रकला का परिचय 
देते हैं। अधिकतर चित्र हमारे निर्दिष्ट काल या उससे कुछ ही पूबंवर्ती 
समय के हैं। इन चित्रों से उक्त काल को हमारी चित्रकला का परिचय 
मिलता है। उनमें गोतम बुद्ध की जीवन-घटनाएं, मातृपोषक जातक, 
विश्वांतर जातक, षड़दांत जातक, रुढ जातक ओर महाहंस जातक आदि 
१२ जातकों में वर्ित गौतम बुद्ध की पूर्व जन्म को कथाएं, धार्मिक इतिहास 
तथा युद्ध के दृश्य और राजकीय तथा लांकिक चित्र अंकित हैं। ऐसे ही 
बगीचों, जंगलों, रथों, राज-दरबारों, घाड़े, हाथी, हरिण आदि पशुओं, 
हँस आदि पक्षियों तथा कमल आदि पुष्पों के अनेक चित्रण बने हुए हैं । 
इन सबको देखने से दर्शक की आँखों के सामने एक ऐसे नाटक का सा दृश्य 
उपस्थित हो जाता हे, जिसमें जंगलों, शहरों, बगीचों ओर राजमहलों आदि 
स्थानों में राजा, वोर पुरुष, तपस्वी, प्रत्येक स्थिति के स्त्री पुरुष और स्वर्गीय 
दूत, गंधवं, अप्सरा और किन्नर आदि पात्र रूप से हैं। ऐसे सेकड़ों चित्रों 
में से एक चित्र का परिचय इस अमिप्राय से दिया जाता है कि उनमें से 
कुड चित्रों का काल-निर्णंय करने में सहायता मिल सके। तबरी नामक 
ऐतिहासिक अपनी पुस्तक में लिखता हैँ कि ईरान के बादशाह खुसरो 
( दूपरे ) के सन्‌ जुलूस ८ राज्यवष ) छत्तीस (ई० स० ६२६ ) में उसका 
एलूची राजा पुलकेशी के पांस पत्र और तुहफा लेकर गया और पुलकेशी 
का एलची पत्र ओर उपहार लेकर उसके फ्ास पहुँचा था। उस समय के 
दरबार का चित्र एक गुफा की दीवार पर अंकित है जितमें-- 

राजा गद्दी बिछे हुए सिंहासन पर लंब-गोलाकृतिक तकिए के सहारे 
बेठा हुआ है, आसपास चँबर और पंखा करनेवाली स्त्रियां, तथा अन्य परि- 
चारक स्त्री पुरुष, कोई खड़े ओर कोई बेठे हुए हैं। राजा के सम्मुख बाई” 
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ओर तीन पुरुष और एक लड़का संदर मोतियों के आभूषण पहिने हुए. बेंठे 
हैं ( जो राजा के कु वर, भाई या अमात्यवग में से होंने चाहिएं )। राजा 
ग्रपना दाहिना हाथ उठाकर ईरानी एलची से कुछ कह रहा है। उस (राजा) 
के सिर पर मुकुट, गले में बड़े बड़े मोती व माणिक की इकलड़ी कंठी, और 
उसके नीचे सुंदर जड़ाऊ कंठा है। दोनों हाथों में भुजबंध ओर बड़े हैं । 
यशोपवीत के स्थान पर पचलड़ी मोतियों की माला है, जिसमें प्रवर ( ग्रंथ ) 
के स्थान पर पाँच बड़े मोती हैं, ओर कमर में रत्नजटित मेखला है । पोशाक 
में आधी जॉध तक कछनी और बाकी सारा शरीर नंगा है। दक्षिणी लोग 
जैसे समेटकर दुपट्टा गले में डालते हैं, उसी प्रकार समेटा हुआ केवल एक 
दुपट्टा कंधे से हटकर पीछे के तकिए पर पड़ा हुआ है ओर उसके दोनों समेटे 
हुए किनारे गद्दी के आगे पड़े हुए दीखते हैं | उसका शरीर प्रचंड, पुष्ट और 
गौरवण है ( चेहरे के स्थान का चूना उप्नड़ जाने से वह नहीं दीख सकता )। 
दरबार में जितने हिंदुस्तानी पुरुष हैं उनके शरीर पर आधी जाँब तक कल्ुनी 
के सिवा कोई वस्त्र नहीं दीखता ओर न किसी के दाढ़ी या मूँछ है | कमर 
से लगाकर आँधी जाँच या कुछ नीचे तक का स्त्रियों के शरीर का हिस्सा 
वस्त्र से ढका हुआ है, ओर किसी किसी के स्तनों पर कपड़े की पट्टी बँंधी 
हुई है, बाकी सारा शरीर खला है। यहां के प्राचीन चित्रादि में ज्यों के 
स्तन बहुधा खले हुए पाए जाते हैं, या कभी कभी उन पर पह्टियां बँर्धा हुई 
दीख पड़ती हैं। पहट्टियां बाँवने का रिवाज प्राचीन है। श्रीमद्धागवत में भी 
उसका वन मिलता हैं-- 
तदंगसंगप्रमुदाकुलेद्रियाः केशान्दुकूलं कुचपट्टिकां वा | 
नांज३ प्रतिव्योहुमलं व्रजस्त्रियो विखस्तमाला भरणाः कुरूद्वह " | 
राजा की तरफ एक टक दृष्टि लगाकर हाथ में ली हुई मोतियों की 
कई लड़ें या कई लड़वाली कंठी नजर करता हुगआ्ना ईरानी एलूची सम्मुग्॒ 
खड़ा है, जिससे राजा कुछ कह रहा है । उसके पीछे एक दूसरा ईरानी हाथ 
में बोतल सी कोई चीज लिए खड़ा है, जिसके पीछे तीसरा ईरानी तुहफे की 


) दशम स्कंष, ३३।१८ 
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चीजों से भरी हुईं किश्ती धरे हुए है। उसके पीछे पीठ फेरकर खड़ा हुआ 
चोथा ईरानी बाहर से हाथ में कुछ चोज लेकर द्रवाज में आते हुए एक 
दूसरे ईरानी की तरफ देख रहा है और उसके पास एक ईरानी सिपाही कमर 
में तलवार लगाए खड़ा है ओर दरवाजे के बाहर ईरानियों के साथ के अन्य 
पुरुष ओर घोड़े खड़े हैं । ईरानियों और हिंदुस्तानियों की पोशाक में रात दिन 
का सा अंतर है । जब ्िंदुस्तानियों का करीब करीब सारा शरीर खला है 
तो उनका प्रायः सारा ढका हुआ हे। उनके सिर पर ऊंची ईरानी टो, 
कमर तक अँगरखा, चुस्त पायजामा और कई एक के पैरों म॑ मोज भी हैं 
ओर दाढ़ी-मू छु सबके हूँ । ईरानी एलची / जिससे राजा कुछ कद् रहा है ) 
के गले में बढ़े बड़े मोतियों की एक लड़ी, पानदार कंठी, कानों में लटकते 
हुए मोतियों के भूषण और कमर में मोतियों से जड़ी हुई कमरपेटी है । दूसरे 
किसी ईरानी के शरीर पर जेवर नहीं है | दरबार में सब जगह फर्श पैर पुष्प 
बिखरे हुए. हैं | राजा के तिहासन के आगे पीकदानो पड़ी हुई है और चौोकियों 
पर ढककनवाले पानदान आदि पात्र रखे हुए हैं) ।” इस चित्र से अनुमान 
होता है कि यह ई० स० ६२६ के बाद बना होगा । 

अजंटा के चित्र चित्रकला में प्रवीण आचायों के हाथ से खिंचे हुए हैं । 
उनमें अनेक प्रकार का अ्रंग-विन्यास, मुख-म्रुद्रा, भाव-भंगी और अंग-प्रत्यंगों 
की संदरता, नाना प्रकार के केशपाश, वस्तराभरण, चेहरों के रंग रूप आदि 
बहुत उत्तमता से बतलाये गए हैँ | इसी तरह पशु, पक्षी, पत्र पुष्प आदि के 
चित्र बहुत सुंदर हैं । ऋई चित्र ऐसे भावपूरण हैं कि उनमें चित्रित स्त्री पुरुषों 
की मानसिक दशा का प्रत्यक्ष दिग्दशन होता है। भिन्न-भिन्न प्रकार के रंग 
ओर उनके मिश्रण में कमाल किया गया है। चित्रण इतना प्रशस्त 
और नियमित है कि प्रकृति और सौंदय को पूर्ण रूप से समभनेवाले के सिवा 
दूसरा उन्हें अंकित नहीं कर सकता । इन सब बातों को देखकर चित्रकला के 
आधुनिक बड़े-बड़े विद्वान्‌ भी मुग्ध होकर मुक्त कंठ से इनकी उत्कृष्ठता की 
प्रशशा करते हैं। मिस्टर ग्रिफिथ ने मृत्यु-शय्या पर पड़ी हुई एक रानी के 





१ जान ग्रिफिथ, दी पेंटिग्ग भाफ अजंटा--प्लेट नं० ५ 
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चित्र की प्रशंसा करते हुए लिखा हे--करुण रस और अपना भाव ठीक-ठीक 
प्रदर्शित करने में चित्रकला के इतिहास में इससे बढ़कर कोई चित्र नहीं मिल 
सकता । फ्लोरेंस के नित्रकार चाहे अधिक अच्छा आलेखन कर सके और 
वेनिसवाले अच्छा रंग मर सके परंतु उनमें से एक भी इससे बढ़कर भाव 
प्रदशित नहीं कर सकता है। चित्र का भाव इस प्रकार है-- 

भुके हुए सिर, अधखुली श्राॉँखें ओर शिथिल अंग प्रत्यंग के साथ वह 
रानी मृत्यु-शय्या पर बैठी हुई है। उसकी एक दासी हलके हाथ से उसे 
सहारा दिए, हुए खड़ी हे, ओर एक दूसरी चिंतातुर दासी मानो नाड़ी देखाती 
हो, इस तरह उसका हाथ पकड़े हुए है | उसकी मुखमुद्रा से वह अत्यंत ब्यग्र 
प्रतीत होती हे, मानों वह यह सोच रही है कि मेरी इस स्वामिनी का प्राण- 
पखेरू कितना शीघ्र उड़नेवाला है। एक ओर दासी पंखा लिए हुए खड़ी हे 
ओर दो पुरुष बाई तरफ से उसकी ओर देख रहे हैं, जिनके चेहरों पर गहरी 
उदासीनता छा रही है। नीचे फश पर उसके संबंधी बैठे हुए हैं, जो उसके 
जीवन की आशा छोड़कर शोकाकुल हो रहे हैं। एक अन्य स्री हाथ से अपना 
मुंह ढककर बुरी तरह रो रही है | 

इन चित्रों के असाधारण कलाकौशल से आकर्षित होकर कई चित्रकला- 
ममंशों ने इनकी नकलें कीं और इन पर कई पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं | 

अजंटा की गुफाओं में अंकित जातक आदि को देखने से प्रतीत होता 
है कि उनके निर्माताओं ने अ्रमरावती, साँची ओर भरहुत के स्तूपों की 
शिलाओं पर अंकित जातकों तथा गांधार-शैली के तक्षण कला (“स्कल्प्चर”) 
के नमूनों का सूक्षमता से निरीक्षण किया हो, क्योंकि उनमें तथा इनमें बहुत 
कुछ साम्य पाया जाता है। 

इसी तरह ग्वालियर राज्य के अ्ममेरा जिले में बाघ गाँव के पास की 
पबंतीय गुफाओं में मी बहुत से रंगीन चित्र हैं, जो ई० स० की छुठी और 
सातवीं शताब्दी के अनुमान किए जा सकते हैं। वे भी अजंटा के चित्रों के 
समान संदर, भावपू्ण ओर चित्र-कला के उत्तम नमने हैं | इन चित्रों की 
भी नकलें दो गई हैं ओर उन पर एक ग्रंथ प्रकाशित हो चुका है | लंदन के 
टाइम्स? पत्रुजु उक्त चित्रों की समालोचना करते हुए. लिखा है कि यूरोप के 
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चित्र उत्तमता में इनकी समानता नहीं कर सकते । 'डेली टेलीग्राफा पत्र का 
कथन है कि कला की दृष्टि से ये चित्र इतने उत्कृष्ट हैं कि इनकी प्रशंसा नहीं 
की जा सकती । इनका रंग भी बहुत उत्तम है। जीवन और चेष्टा के भाव- 
प्रदर्शन की दृष्टि से ये चित्र केवल अपूर्व और चित्ताकषक संस्कृति को ही 
नहीं बताते, किंतु वे एक सत्य और विश्वव्यापी प्रभाव के दशक हैं। 

कुछ समय पूव॑ सित्तन नवासल में, जो कृष्णा नदी के दक्षिणी किनारे 
पद कोटा से पश्चिमोत्तर में नौ मील परे है, पहाड़ को काटकर बनाए हुए 
मंदिर में भी ऐसे कुछ चित्रों का पता लगा है। इन चित्रों को सबसे पहले 
टी० ए० गोपीनाथ राव ने देखा | ये चित्र पल्लव शासक मरहेंद्रवर्मा (प्रथम) 
के समय ( सातवीं शताब्दी के प्रारंभ ) में बनाए गये हों ऐसा अनुमान 
किया जाता है। इस मंदिर की भीतरी छुतों, स्तंभों ओर उनके सिरों पर ये 
चित्र अंकित हैं| यहां का मुख्य चित्र बरामदे की प्रायः सारी छुत को घेरे 
हुए है। इस चित्र में कमलों से भरा हुआ एक सरोवर बतलाया गया है | 
पुष्पों के मध्य में मछलियां, हंस, मैंसे, हाथी और हाथ में कमल लिए, 
हुए तीन साधु दीखते हैं। उन साधुओं का अंगविन्यास, उनका रंग और 
चेहरे की मधुरता वस्तुतः बहुत आनंदप्रद हे | स्तंभों पर नाचती हुई श््रियों 
के चित्न भी हैं। इस मंदिर में अ्रधंनारीश्वर, गंधवों' तथा अप्सराञ्रों के भी 
चित्र हैं| अ्रधंनारीश्वर जटामुकुट और कुंडल पहने हुए हैं। उनकी आँखों 
से दिव्य महत्ता की गहरी सूचना प्रकट होती है। इन चित्रों में से कुछ का 
रंग फीका पड़ गया है, तो भी चित्रों की उत्तमता का परिचय भली भाँति 
मिल जाता है । इन चित्रों में से कुछ प्रकाशित भी हो चुके हैं । 

मध्य प्रदेश की सरगुजा रियासत में लक्ष्मणपुर गाँव से १२ मील 
पश्चिम में रामगढ़ पहाड़ पर खुदी हुई “जोगीमारा” गुफा की छुत में भी 
कुछ रंगीन चित्र बने हुए हैं, जो हमारे निर्दिष्ट काल के प्रारंभ के आसपास 
के माने जाते हैं । 

इन चारों स्थानों में जो भारतीय प्राचीन चित्र मिले हैं वे ही हमारे 
निर्दिष्ट काल तथा उससे कुछ पूर्व के हमारी चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट बचे 
खुचे नमूने हैं। आश्चय तो यह है कि ऐसे उष्णता वाले स्थानों में बारह 
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तेरह सौ वर्ष तक के चित्र बिगड़ते-बिगड़ते भी किसी प्रकार अच्छी स्थिति 
में रह गए. और उन्हीं से भारत की प्राचीन समुन्नत चित्रकला की उत्तमता 
का श्रनुमान होता है | 

भारतीय शिल्पकला का अन्य देशों में प्रभाव--इस समय के 
पीछे अनुमान ६०० वर्षो तक भारतीय चित्रकला का इतिहास अंधकार में 
ही है, क्योंकि उस समय के कोई चित्न नहीं मिले, परंतु चीनी तुर्किस्तान 
के खोतान प्रदेश, दनदनयूलिक और मीरन स्थानों से दीवारों, काइफलकों 
या रेशम आदि पर अंकित जो चित्र मिले हैं, वे चौथी से ग्यारहवीं शताब्दी 
तक के आसपास के अनुमान किए. जा सकते हैं। उनमें भारतीय चित्रकला 
का स्पष्ट प्रमाव प्रतीत होता है। जैसे लंका में भारतीय सम्यता फैली हुई 
थीं, वेसे मध्य एशिया में तुर्किस्तान या उससे परे तक मारतीय सभ्यता 
का विस्तार था और भिन्न-भिन्न भारतीय शाञ््रों तथा कलाओं आदि का 
वहां प्रचार हो गया था । 

भारतीय चित्रकला की विशेषता--भारतीय चित्रकला यूरोपीय 
चित्रकला की तरह रूप-प्रधान न होकर भावप्रधान है। हमारे चित्रकार 
बाहरी अ्रंग प्रत्यंगों की सृच्रमता तथा सुन्दरता पर उतना विशेष ध्यान नहीं 
देते, जितना यूरोपवाले | वे उसके आंतरिक और मानसिक भावों को प्रदर्शित 
करने में ही अपना प्रयज्ष सफल समभते हैं। व्यक्त के भीतर जो अव्यक्त 
को छाया छिपी हुईं हे, उसको प्रकाशित करना ही भारतीयों का मुख्यतम 
उद्द श्य रहा है। वस्तु के रूप से उन्हें उतनी परवाह नहीं, जितनी मूलभाव 
को स्पष्ट करने से थी । 

मिस्टर ई० बी० देवेल का कथन हे--यूरोपीय चित्र मानो पंख कटे 
हुए हों, ऐसे प्रतीत होते हैं, क्योंकि वे लोग केवल पार्थिब सॉँदय का चित्रण 
जानते ये। भारतीय चित्रकला अंतरिक्ष में ऊँचे उठे हुए दृश्यों को नीचे 
पृथ्वी पर लाने के भाव और सौंदय को प्रकट करती है? ।” 

बंगाल की आ्राधुनिक चित्र-शैली अजंटा की प्राचीन शैली की तरफ 
भुकी हुई है । 


* “इंडियन स्कल्पचस एंड पैंटिंग्स', ए७ ८८ 
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संगीत 

यों तो प्राचीन भारत सब प्रकार की विद्या एवं कला-कौशल में बड़ी 
उन्नति कर चुका था, परंतु संगीत कला में तो इस देश ने बहुत ही अ्रधिक 
उन्नति कर ली थी। अर्वाचीन वेज्ञानिकों ने जिन जिन बातों से संगीत 
का महत्त्व माना है, थे सब वेदिक काल में मी यहां विद्यमान थीं। उस 
समय कई प्रकार को वीणा, काँफक, बंसो, मृदंग आदि वाद्य काम में आते 
थे | वेदिक साहित्य में भिन्न भिन्न प्रकार की वीणाओं के नाम “वीणा?, 
कांडबीणा१” और “ककरो* आदि मिलते हैं। “फॉफ को आधाटि” या 
“आधाट” कहते थे ओर इस वाद्य का प्रयोग नदृत्य के समय होता था | बंसी 
के नाम तूणव" ओर “नाडी?* मिलते हैं। म्दंग आदि चमड़े से मढ़े 
हुए वाद्य “आडंबर**, दुदुमि*?, “भूमि दुंदुमि*” इत्यादि नामों से प्रसिद्ध 
थे | आधुनिक वैशानिकों का मत है कि भारतीय मृदंग आदि बाजे तक 
वेशानिक सिद्धांत पर बनाए. जाते थे। पाश्चात्य विद्वानों का कहना है कि 
तार के बाद्यों का प्रचार उसी जाति में होना संभव हैं, जिसने संगीत में पूर्ण 
उन्नति कर ली हो | तंतुवाद्यों में वीणा सर्वोत्तम मानी गई है, और वेदिक 
काल में यहां उसका बहुत प्रचार होना 'यही बतलाता है कि संगीत कला ने 
उस समय भी बड़ी उन्नति कर ली थी, जब कि संसार की बहुत सी जातियां 
सम्यता के निकट भी नहीं पहुँचने पाई थीं | 
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प्राचीन काल में भारत के राजा आदि संगीत के शान को बड़े गोरव 
का विषय समभते थे और अपनी संतान को इस कला की शिक्षा दिलाते 
थे | पांडवों के बारह वर्ष के वनवास के पीछे एक वर्ष के अश्वातवास के 
समय अजन ने अपने को बृहन्नला नामक नपंसक प्रकट कर राजा विराट 
की पुत्री उत्तरा को संगीत सिखाने की सेवा स्वीकार की थी | पांडुवंशी 
जनमेजय का प्रपौन्न उदयन, जिसको वत्सराज भी कहते थे, यौगंधरायण आदि 
मंत्रियों पर राज्यपमार डालकर वीणा बजाने और मृगायादि-विनोद में सदा 
लगा रहता था | वह अ्रपनी वीणा के मधुर स्वर से हाथियों को वश कर वनों 
में से उन्हें पकड़ लाया करता था। एक समय अपने शत्र उज्जैन के राजा 
चंडमहासेन ( प्रद्योत ) के हाथ में यह केद हुआ और संगीत कला में निपुण 
होने के कारण चंडमहासेन ने उसमे अपनी पुत्री वासवदत्ता को संगीत सिखाने 
के लिये नियुक्त किया | इन दो ही उदाहरणों से स्पष्ट है कि प्राचीन काल 
के राजा संगीत-प्रिय होते थे और संगीत-वेत्ताओं को सादर अपने यहां रख 
कर इस कला की उन्नति कराते थे । राजा कनिष्क के दरबार का प्रसिद्ध 
कवि अश्वघोष धुरंधर गायनाचाय भी था | गुप्तबंशी राजा समुद्रगुप्त प्रयाग 
के स्तंभ-लेख में अपने को संगीत में तुंबुद और नारद से बढ़कर बतलाता है 
और उसके एक प्रकार के सिक्कों पर वाद्य बजाते हुए उसी राजा की मूर्ति 
बनी है। विक्रम संवत्‌ की पाँचवीं शताब्दी में ईरान के बादशाह बहराम 
ग९ का हिंदुस्तान से १२००० गवेयों का नौकरी के लिए ईरान भेजना 
वहां के इतिहास में लिखा है" | 

हमारे निर्दिष्ट काल में भी संगीत की पर्याप्त उन्नति थी। उृत्य का 
सामाजिक जीवन में पर्याप्त भाग था | स्त्रियों को तो नृत्य की विशेष शिक्षा 
दी जाती थी | राज्यश्री को संगीत सिखाने के लिये विशेष प्रबंध किया गया 
था, जैसा कि 'हषचरित से पाया जाता है। स्वयं हर्ष की 'रज्ावली' में 
रानी के द्वारा प्रियद्शिका को संगीत के तीनों अंगों के सिखाने के प्रबंध का 
उल्लेख है | ऐसे ही हप के समय में नाख्यशाला ( प्रेज्ञाणह ) तथा संगीत- 


१ “राजपूताने का इतिहास”, जिलद १, 7० २९-३० 


तृतीय व्याख्यान १५४ 


भवन होने का भी उल्लेख मिलता है। राजाओं के दरबार में नाच, गान आदि 
होता था। बाण ने हर्ष के दरबार में बंदी (स्तुतिगायक), मार्दगिक ( मृदंग 
बजानेवाला ), सेरंश्री, लासक ( नाचनेवाला ), शैलालि ( नट ) और 
नतेकी आदि का वर्णन किया हे। भक्तिमागे के साथ संगीत-कला की भी 
विशेष उन्नति हुईं। संगीत विषयक अंथों ओर आचायों' का परिचय वाडःमय 
के प्रकरण में दिया जा चुका है । 

कई बातों में यूरोपीय संगीत भारतीय संगीत से मिलता जुलता है, 
जिसके कारण भी विवेचना करते हुए सर विलियम हंटर ने लिखा है-- 
“संंगीत-लिपि ( 'नोठशन? ) भारत से ईरान में, फिर अरब में और वहां से 
गाइडो डी श्ररेजों के द्वाराई० स० की ग्यारहवीं शताब्दी में यूरोप में 
पहुँची"! । प्रोफेसर वेबर का भी यही मत है । ऐनी विल्सन लिखती हैं-- 
“हिंदुओं को इस बात का अभिमान करना चाहिए. कि उनकी संगीत-लिपि 
सबसे प्राचीन है । 


१ विलियम हंटर, “इंडियन गैजेटियर', इंडिया १० ९२३ 
२ शार्ट अ्रकाउंड आफ दी हिंदू सिस्टम्स आ्राफ म्यूजिक, १० ५ 
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भारतीयों द्वारा अविष्कृत, बीज- 
गणित, ज्यामिति और खगोल--- 
६३ 
गणित शासत्र-- भारतीय, काजोरी द्वारा 
प्रशंसा ८५, ८६; डी मॉर्गन द्वारा 


( १६१ ) 


प्रशंशा ८६:--के भिन्न-मिन्र 
विषयों की सूची ६ २; सरल गणित 
के आठ नियम ६२ 

गणेश को सूड़ का वर्शन--मालती- 
माधव में २३ 

गतिशासत्र ६४; ग्रहमंडल संबंधी ६४ 

गधिया--सिक्‍कों के उपर्यक्त नाम 
का इतिहास शरद 

गगे १७ 

गरुडध्वज--हेलियोदोरनि मिंत १४४ 

गानभवन ४१ 

गीतगोविंद --जयदेवक्ृत, गेय काव्य 
६ ० 

गुफाएँ--दो प्रकार की चेत्य और 
विहार १३६ 

गुरु ७ 

गुह ४ 

गोवधनाचाय--कृत ध्वन्यालोक ६५ 

गौतम बुद्ध १, ७, ८ 

गोडबहो--में मनुष्य तथा पशुओं की 
बलि १० 

ग्रंथलिपि--तामिल की नवीन लिपि 
११३ 

आमसंस्था ११०; इल्नकी निर्माणपद्धति 

) १२१ 

ग्रामसभाएँ १२१ 

घारापुरी १६ 

चंद्रगोमिन:-कृत चांद्र व्याकरण ६७ 
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चक्रपाणिदत्त--सुभ्रुत और चरक का 
टीकाकार, चिकित्सा-सार-संग्रह 
का लेखक ६४ 
चतुर्वेंद प्रथुदक स्वामी-बाद्यस्फुट 
सिद्धांत का टीकाकार, ८३ 
चरक ६५; लेटिन में--१००, सेरेपि- 
यन द्वारा प्रामाणिक माना जाना 
१०१ 
चरक-संहिता--अग्निविश के आधार 
पर ६६ 
चरित्र--की उज्ज्वलता, भारतीयों के 
४०; मेगस्थनीज का मत ४१; 
हुएन्त्संग का मत ५१; अ्रल्‌ इद- 
रिसी का मत ५१; शम्सुदीन अबु 
अब्दुल्ला का मत ५४१; मार्कों 
पोलो का मत ५१ 
चारवाक ७८;--संप्रदाय १५, २२, 
--के सूत्रों का कर्ता बृहस्पति ७८ 
चाल्ुक्य १० 
चिकित्सा--पशु की, मनुष्य की €८ 
शल्य तथा उसका विद्वान|जीवक 
६६ 
चिकित्सासार-संग्रह --- चक्रपाणिकृत 
६ 
चिकित्सा शास्र--अरब का १०० 
चिकित्सालय १०० 
चित्तौड़ का किला १६ 
चित्र--जोगी मारा गुफा के १५१; 


( १६२ ) 


गुफाश्रों की दीवारों पर--१४६, 

अजंटा में-- १४८ 
चित्रणकला--भारती य, टाइम्स का 

मत १५०; डेली ठेलीग्राफ का 


जातियाँ--श्रस्पृश्यों में, चाण्डाल 
और मृतप ३८; शूद्रों कौ--पेशों 
के अनुसार ३७; उपनामों का 
जातियों में परिणत होना ३४ 


मत १५१;--को विशेषता ( भाव- जादू ठोना--प्रभाकरवर्धन की बीमारी 


प्राधान्य ) १५२;:--पर हैवेल 
का मत ११ २;श्रजंठा की गुफाओं 
में--१४६; ग्रिफिथ द्वारा प्रशंसा 
१४६; सित्तननवासल में--१५१ 

चित्रशालाएं ४१ 

चीर फाड़--संबंधी शस्त्र तथा यंत्र ६६ 

चुनाव--सावेजनिक १२२ 

चंगी कर १२५४ 

चेत्य १३८ 

चोल १०, ११ 

छुंदःशासत्र--के ग्रंथकार तथा ग्रंथ ६५ 

छुंदोबद लेख--इनको प्रचुरता ६६ 

छुतछात--का अभाव, भिन्न-मिन्न 
वर्णो में ४० 

जंगम १६ 

जयदेव--कत गीतगोविंद ६० 

जगन्नाथ १४ 

जयसिंह--( सिद्धराज ) ११ 

जलविहार--४ १ 

जातकमाला--का अध्ययन ११७ 

जाति--पर हुएन्त्संग का मत्त--३७ 

जातिभेद--बढ़ने के कारण ३४;--- 
का श्रमाव, छश्निय वर्ण में ३६ 


में बाण का वर्शन ४०;-७पर 
विश्वास, बाण की कादंबरी में 
४०; अथववबेद में ४० 

जैन--इनकी पाठशालाएँ ६; इनकी 
नमस्कारविधि ६; धम ( देखो 
धरम ) 

जैनमत--का प्रचार, दक्षिण में ६ 

जैन महाराष्ट्री--महाराष्ट्री प्राकत 
का एक भेद १०६ | 

जैनियों--पर अत्याचार १० 

जैमिनि ६३ 

जोगीमारा--गुझा के चित्र १४१ 

ज्या और उत्क्रम ज्या--की सारणियोाँ 
६३ 

ज्योतिष--बेद का एक अंग ८१; 
वेदों में--( दिन-रात होने का 
कारण ) ८१; फलित ज्योतिष 
८४, ८५; अलबेरूनी द्वारा 
उल्लेख ८४; चौन में प्रचार ८४; 
प्रोफेतसर विल्सन का मत छा ४; 
भारतीय ओर यूनानी ज्योतिष 
की समानता ८१; नक्तत्र और 
कालनिर्णय का शान ८१; भार 


( १६३ ) 


सीय ज्योतिषियों का अरब में 
बुलाया जाना ८४; लक्ष का 
लज्लसिद्धांत ८२; बृद्धग्ग संहिता 
ज्योतिष पर अंथ ८१; सुरीय- 
पन्नति, ज्योतिष पर अंथ झईर३; 
सूयसिद्धांत ८२; उस के चार 
भाग ८३; लिंहाचाय्य ज्योतिविंद 
८२; सिंह हिंद, भारतीय ज्यो- 
तिष का अरबी अश्रनुवाद ८४ 
तत्षण कला--१३८; बाड़ोली के 
मंदिर की--, कनल टाड द्वारा 
उसकी प्रशंसा १४१; फरर्यु सन 
द्वारा प्रशंसा १४१ 
तबरी --एक इतिहासलेखक ८४ , 
तकंशासत्र--पर  मेक्‍्स डंकर कौ 
सम्मति प्य१ 
तात्पयपरिशुद्धि--उदयनाचाय कृत 
० 
तामिल भाषा--सवसे मुख्य द्रविड़ 
भाषा ११३;- में लिखे ग्रंथों के 
नाम ११३ 
ताप्य--रेशमी चोगा ४२ 
तिरुयान संबंध १६ 
तिलकमंजरी--धनपालक्ृत ६३ 
तीथेकर--७, ८, ६ 
तोलकाप्पियम--तामिल का सबसे 
प्राज्ीन व्याकरण १०३ 
त्योहार--हिन्दुश्रों में प्रतधानय ४१ 


त्रयी १०७ 

त्रिकांडशेष--पुरुषोत्तम देव कृत, 
ग्रमरकोष का परिशिष्ट ७० 

तिकूचक शास्त्र ६७ 

तिकोणमिति ६४ 

तिमूर्तियाँ २० 

दंतशकु ६७ 

दंड श्र२ 

दंडनीति १०७ 

दशकुमारचरित--दंडी कृत ६२ 

दशरात्र यज्ञ ५ 

दर्शन--अ्रध्ययनार्थ यनानियों का 
पूर्व की यात्रा करना ८०; प्राच्य 
दर्शन पर श्लेगेल का मत ८०; 
हंटर का मत ८०; अनीश्वरवादी 
७४; बौद्ध दर्शन पर हिंदू दशेन 
का प्रभाव ३; प्राच्य दर्शन का 
ग्रीक दर्शन पर प्रभाव ८०; उत्तर 
मीमांसा या वेदांत दर्शन ७५; 
बोौद्ध--७८;. जैन--७८;--के 
लुः संप्रदाय ७६;--की उन्नति 
७६ 


'दशगुणोचर संख्याक्रम ८६ 


दामोदर तृत--दनुमन्नाटक ६४ 

दाशंयिक उन्नति--का सिंदावलोकन 
७६ 

दास प्रथा--हिंदू समाज में ४८; मनु, 
याशवल्क्य स्मृतियों मेंब्०्४६;१५ 


( १६७ ) 


प्रकार के दासों का उल्लेख, 
याशवल्क्य स्मृति के टीकाकार 
विशानेश्वर द्वारा ४६; दासों की 
अवस्था ४६; दासों की मुक्ति, 
याशवल्क्य तथा नारदस्मृति में 
४६; दास की मुक्ति का उल्लेख, 
मिताक्षरा में ४६; दासों और 
सेवकों में अभिन्नता ४६-४० 

दाहक्रिया ध्थ 

दिकपालों का उल्लेख, पतंजलि के 
महाभाष्य में २४ 

दिगंबर ८ 

द्व्डि नाग--मध्यकालीन न्याय का 
प्रवतेक ७० 

दिव्यसाक्षी--(“आर्डियल”) की प्रथा 
१३३ 

देवदत्त नागवंशी ६ 

देवधिंगणि क्ृमाश्रमण ६ 

दोलोत्सव ४१ 

द तगह ४१ 

द्रविड़--भाषाओ्ं का साहित्य ११२; 
ओदीच्य, द्रविड़ों का भेद ३५४ 

द्रापि--युद्ध के समय पहिना जाने- 
वाला सिया हुआ वस्त्र-सायण 
४२... 

द्राविड़ी भाषा ५७ 

द्वारसमुद्र के यादव १४ 

द्रेतवाद ७६ 


घम--शब्द की व्यापकता १०५;--की 
शिक्षा ११८; --शास्र १०४; 
जेन धमं ११;--का प्रचार ११; 
--की प्रगति ६;--का हास ६; 
१०;--का लिपिबद्ध होना १०; 
--के तीन रक्ष ७;--के नौ तत्व 
७;--के सिद्धांत ७; बौद्ध धर्म 
११, १२, ७६;--का पतन ५४; 
“में त्र्‌टियाँ ५;-के 'भेद २; 
प्रारंभिकत--३;--का मध्यम पथ 
१;--के सिद्धांत १$--की विशे- 
षता ३;--में त्रित्ष २;--में 
संप्रदाय २;:--जेनधर्म का पार्थ- 
क्य ८;--धमंपरिषद्‌, बलभी की 
६; धरमलेख, अशोक का ८; 
वेदिक धर्म ११;--के सिद्धांत ६ $ 
१२; धमसम्मेलन--हुएन्त्संग 
द्वारा वर्णित--४१; हिंदू धर्म 
११;--के प्रधानभूत अंग, ईश्वर 
और वेद पर श्रद्धा २८; पर- 
धर्मियों की ओर सहिष्णुता के 
उदाहरण ३१;--में सहिष्णुता 
३०;--के सामान्य अंग २६;-- 
का प्रभाव, बोद्ध धर्म पर २ 

धर्मोत्तर--न्यायबिं दु का टीकाकार७ ० 

धातुविशान--पर ग्रंथ ६०७ 

धार्मिक जीवन--में प्रायश्चित का 

* महत्त्व २७ 


( १६४ ) 


धार्मिक त्योहार--अलबेरूनी का 
वर्शन २७ 

धामिक स्थिति का**सिंहावलोकन 
३० 

धामिक--सहिष्युता ३०;--साहित्य 
में परिवर्तन २७;--साहित्य, 
शेबों का १६ 

धोती ४३ 

ध्वन्यालोक--गोवधेनाचाय कृत ६४ 

नेकुलीष १७ 

नगर-सभाएँ--( म्युनिसिप्रेलटियाँ ) 
श्२र२ 

नटसूत्र--शिलाली और कृशाश्व के 
१०४ 

नरहरितीथं १५ 

नलचंपू--त्रिविक्रम भट्ट कृत ६३ 

नलोदय ५६ 

नागरसवंस्व--बोद्ध पद्मश्री कृत 
(€ कामशासत्र पर ) १०३ 

नागरी वर्णमाला २१ 

नाख्यनियमों के ग्रंथ १०३ 

नाख्यशास््र--भरत का १०३ 

नाटक--और उनके कर्ताओं की 
नामावली ६५ 

नाटकगशणह ४१ 

नालदियार--तामिल का प्राचीनतम 
ग्रंथ ११३ 

निधघंद १०१ 


निर्वाण २ 

नीतिसार--कामंदक कृत १०४ 

नृत्य+-१०४; स्त्रियों को विशेष शिक्षा 
श्पभ 

नैयायिक--सुबंधु द्वारा उल्लेख ८ 

नोशासत्र--नौ निर्माण पर १०७ 

न्याय ७६, ७६; प्राचीन न्याय ७१; 
मध्यकालीन न्याय ७१ 

न्‍्यायबिंदु--का टीकाकार, पधर्मोत्तर 
७०; धमंकी्ति कृत--७० ; नवीन 
न्यायसंप्रदाय का अमभ्युदय ७१ 

न्यायद्वारतारक शाख्र--नागाजन कृत 
११७ 

न्याय-व्यवस्था--याशवल्क्य वर्णित 
१२२ 

न्यायदशन ६६ 

न्यायसूत्र-नवात्सायन कृत ७०; इसके 
भाष्य का टीकाकार, उद्योतकर 
3३७6 


न्यूटन ८३, १३२ 

पंचतंत्र--उसके श्रनुबाद ६१ 

पंचमहायज्ञ का अधिकार->शुद्रों को 
( पातंजल महामभाष्य ) ३७ 

पंच महात्रत ७ 

पंचरात्र संहिता--भागवत संप्रदाय 
का मुख्य ग्रंथ १३ 

पंच स्कंधों का संघ २ ५ 

पंचसायक--ज्योतिरी श्वर कृत (काम-- 


( रैंक ) 


शास्र पर ) १०३ 

पंचायत का प्रभाव १२२ 

पंचायतन--पांच मुख्य उपास्य देवता 
२६ 

पंचायतन पूजा*्यरस्पर एकता का 
परिशाम ३० 

पतंजलि १२ 

पद्मननाभतीर्थ १५४ 

पदार्थ धमंसंप्रह --- प्रशस्तपाद कृत 
( वेशेषिक संप्रदाय का प्रामा- 
णिक ग्रंथ) ७८;--का व्याख्याता, 
श्रीधर ७८ 

पर्दा विषयक घटना--हुएन्त्संग ५४ 

पर्दा--का अभाव ५३; अर्तित्व 
नाटकों में नहीं ५४; प्रचार, 
मुसलमानों के बाद ५४; राज्यश्री 
का हुएन्त्संग से मिलना ५४ 

परमाणुवाद--वेशेषिक का ७१ 

पशुपक्षियों--का शोक ४१ 

पशुचिकित्सा--६८ (देखो चिकित्सा) 
“पर लिखे ग्रंथों की नामावली 
६८;-“संबंधी संस्कृत ग्रंथों का 
फारसी में श्रनुवाद €ृ८ 

पशुविशान ६६ 

पश॒हिंसा की पुष्टि, कुमारिल द्वारा 
र्ष्य 

पांख्य १० 

पाणिनि १२;-द्वारा नेयायिक शब्द 


की व्युत्पत्ति ६६;--में श्रादर भाव, 
महाभाष्यकार का ५८;-द्वारा 
संस्कृत का नियमों में जकड़ा 
जाना ५४८:-के व्याकरण पर 
बातिक तथा महाभाष्य ६६६३०७०७० 
द्वारा शिलाली और क॒शाश्व के 
नटसन्नों का उल्लेख ६३ 

पारा--अलबेरूनी का उल्लेख ६६ ' 

पारश्वाभ्युदय काव्य--में मेघदूत का 
समाविष्ट होना ६०; जिनसेन 
कृत ६० 

पिरोह--दर्शेन अध्ययना्थ भारत 
अ्राया ८० 

पुनरजन्म २ 

पुनविवाह--पर पराशर का मत ४५; 
--पर अलबेरूनी का मत ५५ 

पुराण --अश्रठारह २१;-का प्रचार २६ 

पुष्यमित्र ५ 

पूजा--गणपति कौ २२, गणेश की 
२२; गणेश अ्रंबिका की २२; 
त्रिदेव की २१; शक्ति की २१; 
सूय की २३; सृयंमूर्तियों की 
मगों द्वारा, २३; स्कंद की हेमाद्रि 
के अतखंड में २३; स्कंद या 
कार्तिकेय की २३ 

पूवमीमांसा--७३, ७६;--की वब्यु- 
त्पत्ति ७५ 


पृथ्वी के गोल होने का प्रतिपादन ८३ 
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पेशस--नाचने के समय वस्त्र विशेष बाणभट्ट ६, १८;--का पुत्र पुलिनभझ 


डंडे 
पैथागोरस--दर्शनाध्यायनार्थ भारत 

आया ८० 
प्रजातंत्र राज्य ( गणराज्य ) ११६ 
प्रगम्न--ज्योतिर्विद ८२ 
प्रबोधचंद्रोदय--कृष्ण मिश्र का ६४ 
प्रमाण--चार प्रकार के ६६ 
प्रमेय---संख्या में बारह ६६ 
प्रस्थानत्रयी--( व दांत सू७, उपनिषद, 


गीता ) ७४ 

प्राकत--बोल चाल की भाषा ५७; 
--के कोष १२२;--के व्याकरण 
१११;--के भेद १०८; पुरानी 
--१०८; प्रचलित--श्रशोक की 
धर्माशाएँ १०८;--लेखकों के 
नाम, कपरमंजरी में १०६;-- 
साहित्य १०८ 

प्लिनी--भारतीय काल पर १३४; 
भारत के रत्नों पर १३८ 

प्रलीट १६ 

बज्जोह्य ह--नौशेरवाँ का समकालीन, 
भारत में विज्ञान सीखने आया 
१०७५ 

बलि--मनुष्य और पशु की ४० 

बसव श्८ 

ब्रसव पुराण १६; ११४ 

बहम '॥० 


६३;--कुत कादंबरी और दृ्ष- 
चरित ६३; शुद्ध स्री से उत्पन्न 
ब्राह्मण के पुत्र का उल्लेख ३६; 
हर्ष के जन्म पर केदियों के छोड़े 
जाने का उल्लेख १२२ 

बीजगणित ६२; काजोरी का उल्लेख 
६२; के अरब में प्रचारक, मूसा 
ओर याकूब ६२ ह 

बुद्ध--विष्णु का नवाँ अवतार---४; 
अतीत--३; भावी --३; वतमान 
लक 

बृहत्‌कथा--गुणाब्य कुत ६२, ११० 
उसके संस्कृत अनुवाद ६२; ११० 

बृहत्‌ कथामंजरी--क्षेमेंद्र कृत ६२ 

बृूहत्‌ कथा श्लोकसंग्रह ६२ 

बृूहद्रथ--मोयंवंश का अंतिम राजा 
४ 

बृहस्पति--चारवाक संप्रदाय के सत्रों 
का कत्तों ७८ 

बोबिसत्व हे 

बौद्ध ७८;--पर अत्याचार ५;--धर्म 
( देखो धर्म )--भिक्तुओ्रों में 
मतभेद ३; सिद्धांतों का खंडन ४ 

ब्रह्म ७४ 

ब्रह्मगुस--ज्योतिष का विद्वान, उसके 
ग्रंथ छर 

ब्रह्मदेव का करण प्रकाश ८३ 
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आझण--श्रबुजैद द्वारा उल्लेख ३२ 
अल्मसऊदी का उल्लेख ३२; 
के करतंव्य ३२;--का समाज में 
स्थान ३ २;--सभाएँं १२०; उप- 
नामों का प्रयोग ३३; गोन्र तथा 
उपनामों के साथ उल्लेख ३३; 
--के भेद, शाखा और गोश्न के 
अनुसार ३३; पंचगोड़ और पंच- 
द्रविड़ ३२४४--के आत्म मरणो- 
पाय के उदाहरण ५४१:०-में 
प्याज लहसुन वज्य ४६;--में 
मांसभमणक्ष ४६;-का अन्य 
वर्णों के हाथ का बना भोजन 
खाना ४० 

भक्तिमार्ग ३, १२, १४ 

भक्ति--राम कौ--१४, वासुदेव की 
“--१३; शिव की--१६ 

भटनारायण “कृत वेणीसंद्दार ६४ 

भ्टि काव्य ४६ 

भट्टोथघल--वराहमिहिर और उसके 
पुत्र के ग्रंथों का टीकांकार ८४, 

भगवदगीता १२ 

भदंत ६ 

भतृ हरि--के अंथ ६७: 

भरत*कुत नास्यशास्र ६३ 

भवननिर्माण शास्त्र १०७ 

भवभूति २०;--के ग्रंथ. '६३,--के 
मालतीमाधव में बलिदान का 


उल्लेख ४० 

भविष्य पुराण--में सर्पोी के जन्म 
आदि का वर्णन ६८ 

भविसयत्त कहा--धनपोल कंत १११ 

भर्नी--चमड़े की, वेदिक साहित्य में 

४३ 

भागवत संप्रदाय--का मुख्य ग्रंथ 
पंचरात्र संहिता १३ 

भास्कराचाय ८१, ८२, ६३, ६४ 

भास ४८ 

भूगोल' ६४ 

भूतभाषा--के प्रचार संबंध में राज- 
शेखर का मत ११० 

भृश्रमण «के सिद्धांत का विरोध ८२ 

भगु मुनि १७ 

भोज कृत--चंपूरामायण ६३ 

भोज--उपवनों में ४१ 

भोजन ४०;:--पर इत्विंग का मत 
४६;--अल इृदरिसी का मत 
४६;--हु एन्त्संग का मत ४६ 

भोतिक उन्नति ४० 

मंख--का श्रीकंठटचरित १२० 

मंडनमिश्र-- की विदुषी पत्नी ५२ 

मंत्री १२० 

मंत्रिपरिषद का शासन में अधिकार 
११२० 

मंदिर--के स्थांनों का. उल्लेख १४१: 
आय॑ तथा द्वविण शैली के--> 
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१४०; चालुक्य शेली के--१४०; 
महमूद गजनवी का 
१४२;--की प्रशंसा १४२ --- 
राजशेखर का शिव मंदिर १६, 
२४५, १२८८ 

मग बआाह्ण--का शाकद्वीप से आना 
२४; अलबेरूनी का उल्लेख २४ 

मठों--की स्थापना २६;--द्वारा 
अद्वेतवाद का प्रचार ७६ 

मदिरापान*_-पर श्रल मसऊदी ४७ 


म॒दुरा ६, १० 

मध्व १५ 

मध्वाचार्य १४;--का जेमिनीय न्याय- 
माला विस्तार ७४;“का 


तत्त्वसंख्यान ७७;--का द्वेतवाद 
७७;--के द्वेंतप्रतिपादक भाष्य 
७७;--के शिष्य १४ 
मनुस्मृति--तथा उस पर टीकाएँ 
१०४ 
मनोविशान--पर बेसेंट की सम्मति 
दर 
मम्मटाचार्य--कुत काव्यप्रकाश ६५ 
मलयालम्‌--का साहित्य ११३ 
महमूद गजनवी १३८ 
मदानिर्वा्ण २ 
महाभारत--का तेलगू में अश्रनुवाद 
. ११३ 
महाभारत का अध्ययन. ११७ ' 


उल्लेख 


महायान ३;--पर प्रमाव, मगवत- 
गीता का ३ 

महाराष्ट्री प्राकृत--में लिखे ग्रंथ १०६; 
प्राकत का एक भेद १०& 

महावीर ७; ८; ६. 

महासुत सोम जातक ११६ 

मांसमक्षण--पर मसऊदी ४६;--का 
स्मृति तथा ब्राह्मणों में उल्लेख ४६ 

मागधी--प्राकृत का भेद १०८ 

मातृका-सात शक्तियाँ २१ 

माधव १८ 

माधवतीर्थ १५४ 

मालतीमाधघव १७ 

माया ७६;--का वर्णन, गौड़पाद की 
कारिकाओं में ७५;--बाद के 
सिद्धांत का प्रभाव ७७; वेदांत 
स॒त्रों में ग्रभाव ७४ 

मार्कों पोलो ५२ 

मिताक्षरा--विज्ञानेश्वर क॒त १०६; 
--में दासों।की मुक्ति का उल्लेख 
० 

मीमांसा--न्याय का समानाथंक शब्द 
७३;--शांसत्र ७३ 

मीमांसकों- के दो भेद ७४ 


' मुकदमा--अलबेरूू्नी का उल्लेख 


श्रे८ 
मुहम्मद कासिम ३१ 
मूतियां १४३; उनकी कल्पना' का 
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प्रवाह २५; अ्रष्ट दिकपालों की 
२५; गणपति की“+२३; बुद्ध 
कौ--२, २०; ब्रह्मा कौ-- 
२०; लकुलीशा को+-१७; 
विष्णु की--१४ शिव कौ-- 
१६; शिव की त्रिमूर्ति--१७; 
सूयं की--१४५, २४; मूर्तिपूजा 
११; संकपंण और वासुदेव की 
जल शर 

मृगपक्ति शाल--हंसदेव लिखित ६६ 

मेगास्थनीज १२; १३१ 

मेले १२३ 

मोक्ष १७;--की प्राप्ति १५४ 

यंत्र--इनकी संख्या पर सुश्रत और 
वाग्मट का मत ६६; वर्णन ६६ 

यांत्रिक उन्नति १४४ 

याशवल्क्य स्मृति १०४, १२३ 

योग ७३, ७६ 

योगदर्शन ७३ 

योगसारसंग्रह--विज्ञानभिक्षु का ७३ 

योगस त्र-- पर व्यासभाष्य, वाचस्पति 
मिश्र की ठीका ७३;--पर यीका 
राजा भोज की ७३ 

योग शासत्र--में तंत्र और काबव्यव्यह 
का विस्तार ७३ 

रक्परोक्षा--पर ग्रंथ १०७ 

रतिरहस्य>-कोका पंडित का १०२ 

राघवपांडवीय--कविराज कृत ६० 


राज्यवधंन ६ 

राज्यभी--की शिक्षा का उल्लेख,बाण 
द्वारा ४३;:--+ो ललित कला 
की शिक्षा ४३ 

राजनीति शास्त्र १०४; नीतिवाक्यामृत 
-सोमदेव सरिकत १०४६ साहि- 
त्य के ग्रंथों में-१०५; महा- 
भारत का शांतिपव॑ १०५ 

राजनीतिक स्थति>-*र्तरियों की १२३ 

राजमुद्राएं १२४ 

राजमृर्गांक ( करण )--भोजदेव कृत 
प्न्३ 

राजराज चोल १० 

राजशेखर--कुत नाटक २२, ६४ 

राजसिंह--पल्लव शासक २० 

राजसय यश ५ 

राजा--के कतंव्य ११६ 

राम-भक्ति १४ 

रामानुज १०, १४, ७६, ७७ 

रुग्विनिश्वय---या माधवनिदान ६४ 

रुद्र शक्तियोाँ २१ 

रेखागणित ६३, ६४ 

रोमक सिद्धांत ८१ 

लकुटीश १७;--के शिष्य १७ 

लक्ष सिद्धांत--लज्न का ८२ 

ललित कला-“विषयक रत्ावली में 
उल्लेख ४३ 

लाट्यायन--कुमियों और सरीखसुपों 
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का विद्वान ६६ 
लाटाचायं--ज्योतिविंद दर 
लिंगपुराण १७ 
लिंगायत--( वीर शैव ) १६;--का 

प्रवतेक, एकांत १६ 
लीलावती--मभास्कराचार्य कृत ५३ 
वनस्पतिशासत्र --के कोष ६५४ 
वराहमिहिर--की पंचसिद्धांतिका ८२, 

८४, ८५ 
वर्ण--हुएन्संग का उल्लेख ३२; 

अलबेरूनी का उल्लेख ३२, 

२८; चारों वर्णों का खाना पीना 

३े६ 
वर्णाश्रम व्यवस्था--का विरोध ३२; 

श्द्द्‌ 
वरुण--त्रह्मगुप के खंडखाद्य का 

टीकाकार ८२ 
वसंतोत्सव--रत्नावली में ४१ 
वसुगुप्त १८ 
वस्नर--हुएन्त्संग का वर्णन ४४; बाण 

का वर्शन ४४ 
वाकाटक वंशी ५ 
वाग्भष्ट--( तेरह प्रकार के शल्य कर्म 

मानता है ) ६६;--कत श्रष्टांग 

संग्रह ६४;--कत श्रष्टांगद्गवदय- 

संहिता ६४ 
वाडमय ५७ 


वाचस्पति--का चापीय पघनक्षेत्र 


निकालने का साधन ६४ 

वाचस्पति मिश्र--उद्योतकर 
टीकाकार ७० 

वाद्यों --की वेशानिकता १४८ 
के नाम वेद में १४२ 

वार्ता-( अथंशारत्र ) १०६,०७पर 
ग्रंथन-- १५०७ 

वासवदत्ता--सुबंधु कत ६२ 

वास्तुविद्या श्श५ 

विजयनंदी--( ज्योतिविद ) ८२ 

विजल०्-कलचुरी राजा १६ 

विनयादित्य--गणित का पंडित ३५४ 

विमान--का वर्णन ८१ 

विवाह--श्रनुलीम ३८, उदाहरण 
३६;०>की परिमिति, उपजातियों 
में ३१, ३८, ४०; प्रतिलोम 
३६;-७के अवसर पर कन्या की 
आयु ५४,०«_्वयस के संबंध में 
कुछ उदाहरण ४५४; बहूविवाह 
की प्रथा ५५; बालविवाह ५५४; 
विधवा-विवाह ४५४ 

विशाखदत्त--कृत मुद्राराक्स ६४ 

विशिष्टादैत १४, १६ 

विष्णु--के अवतार १३ 

विष्णुवधन १०, १४ 

विश्वविद्यालय ११४; मठ या विद्या- 
लयों की संख्या ११४; तक्षशिला 
का-११४;नालंद का-११४, ११५४ 


का 


( १७३२ ) 


विहार १३८ 

विशानस्कंघ २ 

विज्ञानेश्वर--११ प्रकार के दासों का 
उल्लेख ४८ 

वृद्धग्गंसंहिता--ज्योतिष पर ग्रंथ ८१, 
ष्द्ड 

वेद २६ 

बेदांत ७६, १७,--सूत्र व्यास के 
७५,--पर भागुरी कृत भाष्य 
७४;-का साम्य, जेनोफिनस 
ओर परमेनिडस के सिद्धांतों से 
6५0 

बेजयंती कोष--यादवभट्ट कृत द््ष्द 

वेतात्य पवत ७ 

वेताल-पंचविंशति ६८ 

वेदिक धर्म १ 

वेदिश्री शातकर्णी ५ 

अल्मनसूर--वेद्यक ग्रंथों का अरबो में 

. अनुवाद करनेवाला १०१ 

वद्यक--का विकास, बौद्धकाल में ६५४ 

वेशाली ७ 

वेशेषिक--नाम की व्युत्पत्ति ७१; 

-दशन, कसांद कृत ७१, ७६ 

'वैश्यों--के कार्य ३६;--पर हुएन्त्संग 
३६;--का कृषिकाय ३७ 

वेश्यारपे हमई--व्यापार विषयक अंथ 
श्ण्८ है; 

व्यवसाय--लोहे का १३३, १३४ 


भारतवष में १३२, वस्त्र का-- 
१२२ ॥॒ 

व्याकरण--के ग्रंथों के नाम ६७, 
का महत्त्व ६६; चांद्र व्या करण --- 
चंद्रगोमिन कृत ६७;--के मंथों 
का वर्णन, इत्सिंग द्वारा ११७;-- 
का अध्ययन ११७ 

व्यापार-- जलमाग से १३१, १३२; 
स्थल मांग से १३२ 

व्यापारिक नगर १३० 

व्यापारी सभाएँ १२१ 

व्यापार--की रक्षा १२३,--संबंधी 
ग्रंथ वेश्यारपेरूमई १०८ 

व्रत रखना--अश्रलबेरूनी का उल्लेख २७ 

शंकर--४, १४, १५४, १८, १६, २८, 
२६, ३०, ७४, ७६, ७७ 

शंकरदिग्विजय ४, श्८ 

शबरस्वामी--का भाष्य, जैमिनि के 
सूत्रों पर ७४ 

शरीर विद्या ६५ हर 

शराब पीना--वात्स्यायन के कामसूत्रों 
में ४७; सुलेमान का उल्लेख ४७ 

शल्यविद्या--सुश्रत में ६६;। महा भारत. 
में उल्लेख ६६; विनयपिठक के 
महाग्वग में ६६; भोजप्रबंध में 
६६;--की प्रशंसा १०२ 

शबस्र ६६, ६७; एनीपदशस्र €७ | 

शांतिपब --( महाभारत का ), राजन 
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नीति का उत्कृष्ट ग्रंथ १०४ 

'शाकटायन--एक ( जैन ) वेयाकरण 
६७ 

शाक्तों--के भेद--को लिक और सम- 
यिन ३१; कालामुख ( शक्ति 
पूजा का एक संप्रदाय ) २१, 
मैरवीचक्र (शाक्तों का एक 
मंतव्य ) २१ 

शाखा--फलित ज्योतिष से संबंध 
रखनेवाला एक भाग ८५ 

शामूल--ऊनी कुरता ४२ 

शाज्गंधरसंहिता--शाह्रंधर कृत ६५ 

शासरार्थ की प्रथा श्श्८ 

शासन कार्य--हुएन्त्संग का वर्णन 
११६, शासन प्रबंध १२९३; शासन 
के मुखय विभाग १२०; शासन- 
पद्धति ११६; प्राचीन तामिल की 
शासन पद्धति में परिवर्तन १२८ 

शिक्षण विधि--हुएज़्संग का वर्णन 
११४ 

शिक्षा ११४ 

शिक्षा-क्रम ६१७; हुएज्त्संग का वर्णन 
११४-११५; इत्सिंग का वर्णन ११७ 

शिकार ४१ 

: शिल्पकला की प्रशंसा ८०, १४४ 

शिलालेख--नगरी का १२; शेरगढ़ 
का ६ 

शिवन्न्की उपासना १६ - 


शिवदृष्टि १६ 

शिवलिंग १६ 
शिशुपालवध--माघ कृत ४६ 
शुकसत्ति ६२ 

शुद्रक--कत मृच्छुकठिक ६३ 
श्र गार--बालों का ४४ 


श्वेतांबर ८ 

शेव मत १५० 

शौरसेनी--*तथा उसमें लिखे ग्रंथ 
११७ 

श्रीपति--लिखित रत़्माला और 


जातकपद्धति ( फलित ज्योतिष 
पर ) ८५; लिखित सिद्धांतशेखर 
ओर धमेकोविद ( करण ) ८३ 
संगीत कला--१५३, १५४; बहराम 
गोर द्वारा हिंदुस्तानी गवेयों का 
ईरान में बुलवाया जाना १५४३; 
--का धुरंधर मर्मश, श्रश्वधोष 
१४३;-७का भक्तिमाग के साथ 
संबंध १५३ 
संगीत लिपि--भारत की १४३, १४४; 
गाइडो डी अ्ररेजों-- १५४ 
संगीत शास्न--ओऔर| उसके अंग १०३ 
संगीतरक्ञाकर--में संगीत के विद्वानों 
का उल्लेख १०३, १०४ 
संघ--देखो गण ल्‍ 
संधाराम--हुएल्त्संग का उल्लेख ११४; 
एक प्रकार का शिकज्ष णालय ११४ 


( १७४ ) 


संप्रदायों--में एकता का भाव ३० निरीश्वर, ईश्वरकृष्ण का ७७, 


संप्रदाय--जैन धर्म के ८; पाशुपत-- सेश्वर उपनिषदों में ७८; कारिका 
१७, १८; भक्ति--१४; भागवत ईश्वर कृष्ण की ७३;--कां प्रभाव 
“१२, मध्व--१४; लकुलीश नास्टिक मत पर ८०;--का 
१७, लिंगायत--१८; वल्लभ-- प्रभाव, ग्रीक दशन पर छ० 


१५, विशिष्टद्ेत--१४; वेष्णव सांख्यतत्त्वकोमुदी--वाचस्पति मिश्र 
--१२; शेव--१७, १८; शैव की ७२ 

संप्रदाय की शाखा प्रत्यभिशा सावजनिक काय १२५ 

संप्रदाय १६; सात्वत ( यादव ) साहित्य--का अथथ ४५६;-की चर्चा 


--१२ से विनोद ४५ 
संस्कार--का वर्णन, मिताक्षरा में सिकंदर ४२ 
प्र सिक्के १३६ 


संस्कृत-साहित्य की भाषा ४७;-- सिंचाई १३० 
साहित्य का विकास ४७;--की सिद्धार्थ ७ 
उन्नति का ठीक अनुभव ५८;-- सिरोही राज्य १६ 
के विकास की दशा ६७;--की पिंहासनद्वानत्रिंशतिका ६१ 


चरम उन्नति ६६ स्त्रियों--का आदर, प्राचीनकाल में 
सती--के उदाहरण ५४५४, अलबेरूनी ४२; मनुस्मृति में ५४६; की 
का मत ५६ स्थिति ४२;--की दिनचर्या ५३; 
सत्कायवाद--( परिणामवाद ) ७० -की शिक्षा और उसके उदा- 
समरांगण सूुत्रधार--( वास्तुविद्या पर हरण ५२, ५३;-के वस्त्र ४२, 
ग्रंथ ) १४४ -४३;--का मर्दों के साथ घूमना 
समुद्रशु्त ४ | 
सरस्वती-कंठा मरण--भोजनिर्मित पाठ- स्रिया--दरवार में ५४; युद्ध में--५४ 
शाला १०६ सीने की कल्ला--पर हुएन्त्संग ४१; 
सपंविद्या ६८ “-का प्राचीनत्व ४२ 


सबंसात--पराशरी का पुत्र ४, १४४ सुई--( ब्राह्मण ग्रंथों में ) ४२ 
सांख्य--७१, ७२, ७३, ७६, ८०; सुकरात ८० 


( १७४ ) 


सुमाषित-संग्रह ६१ 

सुभाषित-रक्ष-संदोह--अमितगति का 
६१ 

सुश्र॒त-संहिता ८५ 

सुभातितावली--वल्लमदेव की ६१ 

सोमदेव--का यशस्तिलक (चंपू ) ६३ 

सोमेश्वर--का सुरथोत्सव ४० 

सूय--के पर्याय २४;--की उपासना 
२३;--का वर्णन २३, २४;-- 
की कथा २४ 

सूद--राजतरंगिणी में वर्णित इंजी- 
नियर १२६ 

सेना--के अफसरों के नाम १२७; 
भारतीय जलसेना का उल्लेख 
१२६; हष की सेना का वर्शन 
१२६; सेनिक व्यवस्था १२६; 
सेनिक व्यवस्था में परिवर्तन १२७ 

सोढ्ढहल--कत उदयसुंदरी कथा 
श्ष 

सोमानंद १८ 

सोमेश्वर शतक--कनड़ी में १४१ 

स्कंद--रामायण में २३; मह।भाष्य में 
२३; कनिष्क के सिक्कों पर २३ 

स्तंम १४२; धार का जयस्तंभ १३४; 
आग्रा का लोह स्तंभ १३३ 

स्तूप १३८ 

स्थितिशास्र ६५ 

स्पंदकारिका १८ 


स्पंदशासत्र श्८ 

स्मृतिकारों--के नाम १०६ 

स्मृतिकल्पतरु-ब्लइमी पर का १०६ 

स्याद्वाद--जैन दर्शन का मुख्य 
सिद्धांत ७८ 

स्वच्छुता--हिंदुश्रों की १०८ 

हंठर ८० 

हनुमन्नाटक-दामोदर कृत ६४ 

हर्ष---६; का चुनाव राज्यपद के लिये 
१२० 

हषचरित १८ 

हषवर्धन ३५;--कत नाटक -६३ 

हरकेलिनाटक--विग्रहराज. (चतुर्थ ) 
का ३४५ 

हरिहर २० 

हरिहर पितामह २० 

हारावली--पुरुषोत्तमदेव कृत, कोष 
दर हि । 

हारू रशीद--भारतीय वेद्यों को अरब 
बुलवाया १०१ 

हिएरेटिक--मिशत्र का सुधारा हुआ 
अंक-क्रम दष्य 

हिएरोग्लिफिक--मिश्र का 
पुराना अंक-क्रम ८७ 

हुएन्तसंग--१, १३१; का यात्रा विव- 
रण ६;--द्वारा पुण्यशालाश्रों के 
नाम १०० 


सबसे 


५ १७६; ) 
हेमचंद्र १०, ५३;--के ग्रंथ ११, वाला एक भाग ८४ 


६७, ७१, १०४, १११ होरा षट॒पंचाशिका--प्थुयशा लिखित 
हेरिक्लिस की पूजा १२ क्‍ प्‌ 
होयसल राजा १० होली--का उत्सव ४१ 


होरा-->फलित ज्योतिष से संबध रखने- शानयोग १४ 


